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स्न्याहक,--- 
थी स्मशोकम्रनिजी सहाराज 
“साडउित्यरत्न?? 


66 निवेदन ही 
अब आत <£<€+ 


प्रस्तुत ग्रन्थ पाठकों के समक्ष उपस्थित करते हुए 
अत्यन्त प्रसन्नता होती हुँ । इस ग्रन्थ मे प्रात स्मरणीय गुरुदेव 
शथ्वी चौीथमलछजी म सा के प्रवचनों मे उपलन्ध सूक्तियो का 
सकल्न है । जनता गुरुदेव से “जेन दिवाकर” नाम से ही 
अधिक परिचित है | वरतुत दिवाकरजी दिवाकर ही थें॥ 
दिवाकर के दर्शन से जैसे कमल: खिल उठता है वैसे ही आपके 
दशोन व प्रवचन श्रवण से कछूदय कमल खिल जाता था ॥ दिवा- 
कर री प्रभा से अधकार दूर भागता है वेसे ही आपके प्रवचनो 
के प्रभाव से अज्ञान का अधकार दूर भागता था तथा जनता 
से रवत होी दुव्येंसनो, दुर्गुणो, व कुरुढियो के त्याग की प्रेरणा 
जागृत होती थी । आपके द्वारा कराये गये सामूहिक त्याग के 
स्मृत्ति-चिन्ह अगते के रूप से आज भी अनेक नगरो मैं 
विद्यमान है । 


आपके व्यक्तित्व से आतचार की उत्कप्ठता, विचार 
फी विरादूता, स्वभाव की सरलता, वाणो की सधुरता झलकती 
थी । हिन्दू, मुसलमान, वीद्ध, ईसाई आदि किसी भी धर्म का 
अनुयायी आवके सपके से आया उसने आपने अल्लौकिक आाफमा 
को पाया और अपने को उस आभा को प्रमा से प्रमावित 


( & 3 


युक्तियों से किया गया है । उन युक्तियो का साथ प्रवचनों के 
प्रवाह मे यत्न तत्र सूत्र रूप से मिलता है। उन्ही सूत्रो व सक्‍्तियो 
का सकलरून कर उन्हे प्रस्तुत ग्रन्थ का रूप दिया गया है । इन 
सूक्तियो मे जीवन के व्यापक अनुभवों का सार, नीति वाक्यो 
का निचोड, ज्ञान का नवनीत्त सन्निहित है । ये सूक्तियाँ मार्गे- 
दर्शना तो करती ही हैं साथ ही निराशा और विपत्ति के क्षण 
मे स्फुरणा, प्रेरणा एव प्रबल बल भी देती हे । जीवन की 
जटिल से जटिल समस्याओ को बात की बात मे सुलझा देने 
की विशेषता भी इन सूक्तियो मे निहित है ॥ सद्ग्रन्थो के सेकडो 
पृष्ठो. को पढने और सदु॒णदेशक के घटो व्याख्यान श्रवण का 
जितना प्रभाव पडता है उससे भी अधिक प्रभाव डालने में 
समर्थ गुरुदेव की सूक्तिया हैं । इनका प्रभाव सीघा हृदय परु 
पडता है जो तडित्‌--त्तरग की भाति सारे तन व मन को झक्कत 
व प्रफुल्लित क्र देती है ।॥ ये सूक्तिया वे बहुमूल्य मणियाँ है, 
जिन्हे हृदय में सजोये रखने से अवसर आने पर अमूल्य निधि 
का काम देतो है | ये विकारो के विनाश करने में अमोघ 
आओषधि के समान हैं | ये सूक्तिया वे सीढियाँ हैं जिन पर चढ 
कर स्वर्गे व अपवगगे में पहुँचा जा सकता है। वस्तुत ये सूक्तिया 
जीवन-व्यवहार में पम-पग ओर पल-पल पर पथ-प्रदर्शन का 
काम देने वाली हैं, पतन के गत्ते में गिरने से बचाने वाली है, 
उन्नति के शिखर पर पहुँचाने वाली है, आशा, उत्साह व प्रेरणा 
का सचार करने वाली है । 

प्रस्तुत सकल्‍ूून में सुक्तियो का विषयवार वर्गीकरण 
विया गया है तथा इन्हे इस प्रकार क्रम-बद्ध किया गया है कि 


"७७७॥॥७७८ 
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हू २) 
किसी वस्तु प९ से अ्रपती ममता उतार कर स्व-पर- 
ऋआत्थाण के लिए उसे अर्पित कर देवा दान कहलाता है । दाच- 
छर्मे की महिमा बडी विश्वाल है 4 


९३२) 
जो पहले घोया उसे पभंभी खा रहे हो और जो अब > 
जोओमगे उसे आये खाओगे । जो बोएगा ही नही, घह क्‍या 
पाएगा ? अतएन दान न देते होओ तो अब देना आारभ करो, 
और य॑दि देते हो तो देते समय ऐहसान ने जतलाओ । यह मत 
सीचो कि में दावत देकर दानपात्र पर ऐह्सान कर रहा हूँ १ 


रन 
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वल्कि यह छलिचार करो कि यह दाल को अगीकार करने वाला 
सुझे पुण्य का अवसर दे रहा है ॥ तुम स्वय उसके प्रति कृतज्ञ 
ब्रनो । ऐसी भावना करने से तुस्हारे दाना का फल कई गुणा 
अदास्त बना जाएगा ॥ 


€ रे) 
अर, जो राम्पनक्ति स्ाज तुझे मिली हे, बह एक न एक 
दिन तो चनन्‍नी जाने को ही है । सदा तेरे पास नही रहेगी। 
फिर उसे दान देकर 'मसक्िप्य से पाने का अधिकारी क्‍यों नहीं 
चनता 2? परलोक में पूँजी को साथ ले जाने का एक ही तरीका 
४2 ओर बह यह्ती कि तू उदायभाव से, प्रेमपुर्वेक दान दिये जा 


(४) 
चयर्णे साला म ३२ अक्षर दे । उनमे से एक श्रक्षर नरक 
वा विन्‍रोधी टी और दनरना मोक्ष का बिरोकध्षी है । वह्न दो वार्ग 
टै-- दि? जोर “ता ।] दास लो, बरत्र दो, सकान दी और अभय 
दा. -. यह्त राब नरक के विरोनी हें और “लाओ” ““लाओं 
सोदत बा विरोधी है झर्यात्‌ू धना लाओ, वस्च लाओ, स्त्री 
ला |, इस खाली! की लाव्यसा से मोद्व का विरोधी होता हू ! 


(६ ४५) 
साटया _ चक्र छाल समझने योग्य हैं कि दास देना 
ड्रयान इसा के बयीर पाप करला कर्ज चलना । उस दाना का 


हैं नकाडाता सिलतला कहे | जितलता- चितना दानपुएय करोगे, उत्तसा 


3» ०१» 


ही उतना पाओगे और जितना--जितना पाप करोगे, उतना ही 
उतना चुकराला पडेया । 


९ ६) 

दान मे समत्व के त्याग की एवं परोपकार की भावना 

ही मुख्य रूप से होनी चाहिए ॥ कीति को कामना से प्रेरित 
होकर, वाह-वाह लूटने के लिए, जो दान दिया जाता है, वह 
दान अशुद्ध हो! जाता हैं । जो अपने दान का अधिक से अधिक 
विज्ञापन चाहते हैं, अखबारो मे, सोटे--मोटे टाइपो मे अपना 
सास छपा देख कर फूले नही समाते ! उनका इस प्रकार 
कीति और प्रतिष्ठा के लिये दिया हुआ दाब वेसा फल प्रदान 
चही करता जैसे कि करना चाहिए । 


(७) 
सच्चा देना तो ममता का त्याग करना हैं । ममता का 
स्थाग कर दिया तो फिर उसका बदला पाने को कामना क्यो 
करते हो ? अगर कामना करते हो तो तुम्हारा दान अशुद्ध है 
वह सच्चा दान नही हैं । देने पर॑ मिलेगा तो अवश्य ही, मगर 
पाने की कामना करने से उत्तना नही मिलेगा जितना मिलना 
चाहिए । क्रवएव विवेकवान्‌ पुरुष ऐसा विचार नही करते । 


( 


( 5) 
साइयो ' यो तो सभी दान उत्तम हैं, किन्तु उन सब 
जीवन की दुष्टि से आहारदान का विशेष महत्व है ७ ससारी 
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बल्कि यह जिचार करो कि यह दाल को अमीकार करने वाला 
पुझे पुण्य का अवसर दे रहा है । तुम स्वय उसके प्रति कृतज्ञ 
पएनो । ऐसी भावना करने से तुम्हाने दाना का फल कई गुणा 
प्रदास्त बन जाएगा ॥ 


(३२) 
अरे, जो सम्पत्ति आज तुझे मिली है, वह ॒ एक न एक 
दिन तो चली जाने को ही है ) सदा तेरे पास नही रहेगी। 
सिर उसे दान देकर भविष्य से पाने का अधिकारी क्‍यों नहीं 
वनता ?ै परलोक मे पूँजी को साथ ले जाने का एक ही तरीका 
है और बहू यहदी कि तू ऊदारभाव से, प्रेमपूर्वेक दान दिये जा ! 


( ४) 
वर्ण माला मे ३२ अक्षर है । उनमे से एक अक्षर नरक 
का विरोधी है और दूसरा मोक्ष का बिरोधी है ) वह॒ दो वर्ण 
डै--“द” और “ल”॥। ठान दो, वस्त्र दो, सकान दो और अभय 
हदौ.... - - यह सब नरक के विरोधी है और *'लाओर”” “लाओ' 
सोधक्ष का विरोधी हैं अर्थात्‌ धन लाओ, बसचर लाओ,, स्त्री 
जाओ, इस “लाओ' की लाल्सा से सोध्ष का चिरोधी होता है | 


६ ४५) 
भाइयोी * वहु जात समझने योग्य हैं कि दान देना 
उधार देना है और पाप करना कर्ज लेना हैं । इन दोनो का 
डी जदला मिलता हूँ | जितना-जितना दान--पुण्य करोगे, उत्तना' 


दान [ ३ ) 





ही उतना पाओगें और जितना--जितना पाप करोगे, उततनःर ही 
उतना चुकाना पडेगय 


(६) 


दान से ममत्व के त्याग की एवं परोपकार की भावना 
ही मुख्य रूप से होनी चाहिए | कीति की कामना से प्रेरित 
होकर, वाह-वाह लूटने के लिए, जो दान दिया जाता है, वह 
दान अशुद्ध हो! जाता है । जो अपने दान का अधिक से अधिक 
विज्ञापन चाहते हैं, अखबारो मे, मोटे-मोटे टाइपो मे अपना 
नाम छपा देख कर फूले नही समाते ! उनका इस प्रकार 
कीति और प्रतिष्ठा के लिये दिया हुआ दाचब वैसा फल प्रदान 
चही करता जैसे कि करना चाहिए। 


( ७) 
सच्चा देना तो समता का त्याग करना हैं । ममता का 
त्याग कर दिया तो फिर उसका बदला पाने की कामना क्यो 
करते हो ? अगर कामना करते हो तो तुम्हारा दान अशुद्ध हैं 
चह सच्चा दान नही हैं। देने पर मिलेगा तो अवश्य ही, मगर 
पाने की कामना करने से उतना नही मिलेगा जितना मिलना 
चाहिए । अवएव विवेकवान्‌ पुरुष ऐसा विचार नहीं करते । 


ँ 


( 


(5) 
भाइयो ! यो तो सभी दान उत्तम हैं, किन्तु उन सब 
जीवन की दृष्टि से आहारदान का विशेष महत्व है ५ ससारी 


[ ४ |] [. डिवाकर रद्दिम 
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जीयवो के प्राणी का आधार आहार है । खादह्ठार देवा एक प्रका 
से जीवन देना है । आहार के अभाव में जीवन नही टि 
सकता और धर्म क्रियाएँ करने का भी अवकाश नेह्ी रहता 


(६ 2 

जानी जन समस्त दानो से अभय दान को उत्तम कह्ट 
है ॥। असय दान की लुलना मे न गायो का दान ठझहरता है, 
प्मसि का दान ठछहरता हैं और न अज्न का दान ही वह 
सकता है ॥ 

गाय, भूमि और अन्न आदि सब बवस्तुएँ प्राणो के पी 
है । प्राण रह जाएँ तो इन सब देस्तुओ का मूल्य है, प्राण 
रहे तो सव वूथा है । अतएव स्पष्ट है कि प्राणी के साम 
प्राण ही प्रधान वस्तु है और इसलिए प्राण रघ्ला करना अथर 
किसी को अजभयदान देना ही सबसे बडा दान हैं । 


( २१५७० )2 
अम्रभयदान सब प्रकार के दानो में उत्तम द्ावच मास 
गया है ॥ प्राएरो को रक्षा अभयदान है और प्राण सबको सब 
अधिक प्रिय होते हुँ । जो वस्तु जितनी प्रिय है, उसका दा 
उतनाए ही अधिक महत्व पूर्ण होता है ॥ यही कारण है? 
भगवाल ने सवय अ्भयदान को सब दातनो में उत्तस कहा है ॥ 


( १५१ ) 
गृहस्थ घन आदि पदार्थों का सचय करता हैँ । 3 
पर उसकी ममता भी होती हैं । अतएव ममता का त्याग करन 


दल ) ([ ४ |] 





उसके लिए उचित है । उन्त पदार्थों के उपारजेब और सरक्षण 
आदि मे आरभ-सभारभ आदि से उत्पन्न हुए पापो का प्रक्षा- 
लन करने के लिए भी दान घर्मे का सेवन करना आवश्यक हैं | 


€ श्र ) 


क्रपण और लोभी के हाथ से दान नही दिया जाता । 
दान उदारता का लक्षण है । जिसमें यह लक्षण होगा, उसमें 
घर्मे के अन्यान्य लक्ष्ण भी स्वत आ जाते है । उदारता के 
साथ क्षमा, निर्लोभता शआ्रादि गुण स्वय खिंचे चले आते है । 


( १३ ) 


शास्त्रो का दान देना, निग्रेन्थ प्रवचन अथवा दूसरे 
ग्रन्थी का दान देना, जिससे जनता का अज्ञान दूर हो सके, 
ज्ञानदान कहलाता हे । बहुत-से लोग लड्डू, बताशा, नारियल 
शथ्रादि की प्रभावना करते हे, मगर सच्ची प्रभावना जिन- 
शासन के सबध में फंले हुए अज्ञान को दूर करने में है । 


( १४ ) 


दान देकर न पच्चात्ताप करना योग्य हैं न अभिमान 
करना और न ऐहसान समझना ही उचित हैं। वास्तव मे 
अभिसान या ऐहसान की बात भी क्‍या है किसान खेत मे वीज 


बोकर असिसान क्यो करे, ऐंहसान किस पर करे उसने अपने 
ही लाभ के लिए बीज वोया है ५ 


[ ६ ] [ दिवाकर रुव्मियां 
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( १५ ) 

दानी जगत को अपने वचह्य मे कर लेता है। दाता 
देवता को भी अपनी मुट्ठी मे करके उसके इप्ट कार्य कर 
लेता हैँ ॥। अत्तएव दान देना मनुष्य का वड्धा,भारी गुण है । 


( १६ 2 


जैसे बड का छोटा सा बीज जमीन में वोया जाता हैं, 
किन्तु पानी का सयोग पाकर कालान्‍्तर में वह हजारो को छिपा 
देने वाला विज्ञाल वृध्ष बन जाता है, उसी प्रकार आहार दान 
देने से पुण्य का बीज भी विद्याल रूप ग्रहण करके फल देता है । 


( १७ ) 
दान देने से आप को किसी प्रकार की कठिनाई का 
सामना करना पडता हो तो भी में यही कहूँगा कि जाप उस 
कठिनाई को सहन करके भी दान दीजिए । दान के प्रभाव से 
आपको कठिनाइया उसी प्रकार विलीन हो जाएँगी जिस 
भकार प्रबल आँधी के बेग से सेघ की घटाएं छिन्न भिन्न हो 
जाती हे । याद रखिए, दान महान्‌ फलदायी होता है । 
( श्८ 2 
जो लोग धर्मात्मा को सहायता नही देते और पापियो 
के सामने अक्रपनी थैलियो के मुह खोल देते हे वे क्‍या कर रहे 
है ? याद रखो, वे पत्थर की नाव पर बैठे हैं और उनके 
डूबने में देर नही लगेगी । उचका कही पता भी नही चलेगा । 


बज हॉल + 


(१) 
जिस कार्य से शीतल॑ता की प्राप्ति ही, वही शीलब्नत' है । 
जो कुशील को सैवन न करता हुआ सुशीलता की धारण करता 
है, बह सहज ही शझावागमन की परम्परा रूप भंवाटदवती को 
उललघन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लैता है ४ 
(२) 
किसी प्राणी के साथ द्रोह या वैर-विरीध थ॑ करता 
निवृत्ति है और अनुग्रह करना तथा दान॑ करना प्रवृत्ति है । 
इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के मेल से शील का स्वरूप परिपूर्ण 
होता है । शील रुपी रथ के यह दो चक्र हैं। इन्हीं से शील- 
रथ अग्रसर होकरे शीलवानू्‌ को अपने लक्ष्य तक पहुचाता है । 


( ३) 
जैसे कल्पव॒क्ष संभी चिन्तित और अभिलपिंत पदार्थों 
का दाता है, उसी प्रकार शील से भी सभी हूष्ड पंवार्थों की 
प्राप्ति दीती है ॥ 
(४) 
इस' संसार सें शील के समान शान्ति और विश्वान्ति 
पैने की शक्ति किसी में, भी लही है । इस लोक मे भी और 
धरलोक में भी शील से अनन्त शान्ति प्राप्त होती है । 


2 हाथ २ 


( १) 
जेसे सोने मे कूगा हुआ मैल झाग मे सीने को तर 
से दूर हो जाता है, उसी प्रकार अनादि काल से आत्मा के ऊ 
जो मलिनता चढी हुई है, वह तपस्या की आग से नणष्ड 
जाती है । तपस्या शअ्रात्म-शुंद्धि का प्रधान कारण है ॥ 


६२) 
जैसे अग्नि के निमित्त से पानी जल जाता है और 
निखालिस हो जाता है, उसी प्रंकाय तंपस्या की तीजन्॑झअ 
जब प्रज्वलिंत हीती है ती कसे सब भंस्म ही जाते हैं 3 
आत्मा शुद्ध दी जाता है । 


(४६) 
घपंपस्या से इन्द्रियों का देसन होता है और भन व 
मे त्रा जाता है | उस स्थिति मे ध्याव अंँचू'छा, स्थिर 5 
ध्रस्तनण्ड होता है । 


( ४ 3) 


धाद॑ रखना, काम की वंद् में करने का संबसे आई 
_ कफौरगर और श्रेष्ठ उपाय तपस्या करना ही दे । तपस्या 


क्तव ] £ &ऋ | 





ईबिना इन्द्रियो पर काबू नही पाया जा खकला अआरर ना मना करे 
सी वश्य में किया जा सकता है १ 


# भय 9 
जैसे जगल को जलाने में दावानल प्रबल है । दावानल 
को शझान्‍त करने में मेघ व्यक्तिश्माली है ॥ और मेघ को छिन्न 
शसिज्न करने से वायु समर्थे होली है ॥ उस्ती प्रकार फर्मो करे 
चकनाचूर करने में त्रपडुचयई समर्थ हरेती है 4 


( & ) 
स्याग और तपस्या की दवा का सेवन करने से समस्त 
रोग-श्लोक छूर हो जाते हैं । ताव और तिजारी जैसे रोग उसके 
पास भी नहीं फटक सकल्ले । इस दवा का सेवन करने से निरजन 
पद की श्रष्ति होती है और अननन्‍्त्र अक्षय एव शअ्यव्याबाध 
आनन्द से मस्मप्त होता है ६ 


(७) 
लोग समझते हैं कि आग से वसस्‍्तुओ की जला देना यज्ञ 
है, परन्तु चही, यज्ञ तपदचर्या का नयम है, जिसमे पापो को 


जला कर भस्म किया जाता हैं और जिससे भध्मात्मा सिर्मल 
हो जादी हैं ९ 


(४८) 
जिसने मू्खेत्रावदशा भग पीली है, बह उसके नशे से 
चचनचा चाहे तो दुनिया में ऐसी भी चीजे मौजूद हैं, जिनके 


([ ६० |] $ दिवाकर रश्िमिया 





सेवन से नशा चही चढता ॥ इसी प्रकार वद्ध कर्मों को निष्फल 
बनाने के छिए भा भगवान ने एक उपाय बतलाया हे और वह 
उपाय है-तपबडचरण करसा ॥$ 


( & 9 
कई लोग जप करते हैं और कहते डढँ-महाराज, हमें 
जप करते--करते इतने वें हो गये, सगर अभी तक कोई सिद्धि 
नही हुई ! सगर उसे समझना चाहिये कि उसने जप तो किया 
हे समर जए के साथ तय नहीं किया । तप के बिना सिद्धि 
कंसे हो सकती हू ? दुनियाँ से इसीलिये जया तप के साथ 
लगा हूँ । 


2. 
( है० ) 

. संसार में जितने भी महात्मा हो नये हैँ और जिनकी 
महिसा का जगत में विस्तार हुआ हैँ उत्त सबने तपशचरण 
किया था ॥। तवरश्च रण के बिना आज तक कोई भी पुरुष 
सहात्मा नही बन सका तो परमात्मा कनना तो दूर रहा! 


€ २१ ) 


किसी भी सहापुरुपष का जीवन लीजिए-आापकी संत 
में एक ही वात सिलेगी | सानो सवकी जीवनी एक ही चक्र 
पर घूमती हैँ । वह चक्त है तपस्या का * श्रत्येक महापुरुप के 
जीवन मे तप का ही तेज उद्भासित होता हैं । मह्ापुरुष का 
परिचय अर्थात्‌ लप की शराक्ति का परिचस ! तपस्या के प्रताप 


व] | रह | 





से महापुरुष का जन्म होता है | तप के प्रताप से ही वह अलौ- 
किक क्रत्य करके दिखलाते हैं । 


( चर) 

प्राचीन उदाहरण सेकडो की ही नहीं, सहमस्त्नी को 
संख्या में मौजूद है । पर तपस्या के प्रभाव को आज भी प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता है । कलकत्ता में और दूसरे स्थानों मे गायीजी 
ने अपने जीवन में कई बार उपवास किये । उन्होने भोजन 
त्याग दिया । उसके प्रभाव से कठोर से कठोर और पापी से 
पायी मनुप्यो के हृदय भी बदल गये ) उन्हे भी तपस्या के 
सासने झुकना पडा । 


( १३ ) 


स्वेच्छापूर्वेक, पारमा्थिक दृष्टि से कष्टो को सहन कर 
लेना तप है । तप का बहिष्कार करने का मतलब यह होगा कि 
जब कोई कष्ट आये तो उसे स्वेच्छा पूर्वक सहन न किया जाय 
सहन न करने मात्र से कष्टो का आना तो रुक नही जायमा, 
तप को त्याग देने से सहन करने की शक्ति अवर्य नप्ट हो 
जायगी । ऐसी स्थिति में जीवन कितना क्लेशमय और दीनता- 
समय हो जायगा, यह कल्पना ही बडी भयावह है ! 


( ९१४ ) 


भगवान्‌ ने उपवास की तपस्या को महत्त्व देने के लिए 
बाह्य तपो में अनशन तप को सब से पहले गिना हैं । गहस्थो 
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को लिए भी अप्टमी, चतुर्देशी और पक्‍री के दिन उपवास 
करने का विध्यान है | अनशन करने से आत्मा की शुद्धि होती 
है, कर्मों की निर्जेरा होती है, इन्द्रिया वश में हो जाती हे, 
सन पर काबू प्राप्त किया जा सकता हूँ, ज्ञान-ध्यात्त मे होने 
वाले प्रमाद को दूर किया जा सकता है ॥ इन सब लाभो को 
ध्यान से रखकर भगवान्‌ तीर्थकरु ने अनन्त तफ पर विशेष 
रूप से बल दिया है ॥ 


( श्ड 2) 
तपस्या से लौकिक और लोकोत्त र-दोनों प्रकार का 
फल प्रदान करने की प्रबल शक्ति हैँ ॥ लौकिक प्रयोजन के 
लिए की गई तपस्या लौकिक काये को सिद्ध करती है और 
लोकोक्तय आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए की जाने वाली तपस्या 
से लोकोत्तर प्रयोजन की सिद्धि होती हैँ ॥ मगर तपस्या करी 
निष्फल नही जाती हे 
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ईं (५१) 


जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वेसी ही सिद्धि 
मिलती हैं । 


(४२) 


भाहइयो  ज्ञो चित्त की चपलरूता का निरोध कर देता 
है, मन को इधर-उधर नही भटकने देता और जो आत्मा के 


गुणो में ही रमण करता है, वह मनुष्य ससार-सागर से पार 
हो जाता है । 


( दे) ८ 


मानसिक विचार ही सनुष्य को डुबोने वाले और 
उबारले वाले हैं | ऊगर आपका खिचार झुद्ध होगा तो उच्चार 
भी शुद्ध होगा और विचार एवं उच्चार शुद्ध होगा तो आचार 
भी शुद्ध होगा ॥ 


(४) 


दान, शील और तप के साथ भावना को जो अत मे 
स्थान दिया गया है, वह इसीलिए कि दान आझादि का फल 
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खनन्‍त मे भावना के अनुसार ही प्राप्त होता है। 'यादुशी भावना 
यस्य सिद्धिभवति तादुशी” जिसको जैसी भावना होती है, उसे 
वेसा ही फल प्राप्त होता है | सदृभावना के बिना कोई भी 
क्रिया पूर्ण फलदायक नहीं होती । | 


( ४) 

सन चिन्तामणि रत्न से भी अधिक मूत्यवान्‌ है। 
क्योकि चिन्तामणि चिन्तित पदार्थ की पूर्ति करती है परन्तु 
चिन्तन तो मन से ही किया जायगा ? मन न होगा तो किससे 
इप्ट पदार्थे का चिन्तन करोगे ? चिन्तामणि की उपयोगिता 
की पहिचान कराने वाला भी मन ही है ! अतएव मन उससे 
भी अधिक मूल्यवान्‌ सिद्ध होता है । वह भाग्योदय से आपको 
सहज ही प्राप्त है फिर भी उसका दुरुपयोग क्यो करते हो ? 
सन का दुष्प्रणिधान करना चिन्तामणि से कपाल फोडने को 
अपेक्षा भी अधिक मूर्खेता है ॥ 


( ६) 
सचाई यह है कि कोई किसी को सुख दुख नही पहुचा 
सकता । मनुष्य का सन ही उसके दुखो की सूप्टि करता हें 
और वही उसके सुख को उत्पन्न कर सकता है । ससार चक्र मे 
स्र्मण करने वाला सन ही है । 


(७) 


केवल त्यागी का वेष धारण करने से काम नही चलेगा 
ओआऔरर भोग न भोगनले सात्र से भी काम नही चलेगा, परस पद 


भावना ] [ १४ न] 





पाने के लिए तो मत को त्यागी बनाना पडेगा । बविषयो के 
त्याग के साथ ही साथ विषयो की वासना का भी त्याग 
करना आवश्यक है । जब वासना दूर हो जाय तभो त्याग की 
परिपुर्णाता ससझनी चाहिए । वासना को दूर करने के लिए 
स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, सननन की आवद्यकता है ॥ 


ड ( ०>ब ) 

तुम दान शील तप और भावना शअ्रादि के रूप मे कोई 
घ॒र्मं क्रिया करो, उनके फल की वाछा मत करो । सकाम किया 
करने से क्रिया के फल में विपरीतता और न्यूनता झा जाती 
है और निष्काम भाव से क्रिया करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति 


होती है ॥ 


( छ ) 
बिल्ली अपने बच्चो को भी मुह से पकडती है और 
चूहे को भी उसी मूह से पकडती है । परन्तु दोनो के पकडसे 
से भावना का कितना भेद रहता है । 


(६) 
भाई ! भले तू त्रिदड को धारण कर । भले सगा रह। 
मूड मुंडा ले या सिय पर जढा का भाद धारण करके फिर । 
भले किसी अधेरी गुफा में रह अथवा ऊचे पर्वेत की चोटी पर 
निवास कर । भले शिला पर आसन जमा कर बैठ । भले वेदों 
के सिद्धातो का पाठ कर लेकिन तेरा हृदय यदि अजुद्ध है त्तो 


[ ३९६ ] [ दिवाकर रख्मियां 





इसमे कुछ भी नहीं होना-जाना है । आत्मा का कल्याण त्तो 
चसभी होगा, जब तू अपने हृदय को झुद्ध बनाएगा ॥ 


( २१० ) 
अगर सचपृच भलाई चाहते हो तो दिल को साफ 
फरो | छदय को पवित्र भावनाओ के जल में स्नान कराओ । 
सुम चाहे कही किसी भी त्तीर्थे मे जाकर नहालो, गगा, यम॒ना, 
या पुष्कर मे गोले सार आओ, किन्तु जब तक दिल साफ नहीं 
है तो आत्मा का कल्याण होने वाला नही । 


( १५१ ) 
सन के द्वारा किया हुआ पाप ही पाप कहलाता है ॥ 
सन के सहयोग के बिना कीबवल शरीर छारा किया गया आचरण 
पाप नह्ठी ! लोक व्यवष्ठटार में ही देखो । शरीर से जिस प्रकार 
प्रियतमा का आलियन किया जाता है, उसी प्रकार पुत्री का 
भी शझ्रारलिगनत किया जाता है ।॥ दहारीरिक क्रिया से कोई शअ्रन्तर 
नही हीता, किन्तु मना मे अन्तर होता है । यही कारण है कि 
दोनो की भावना मे अन्तर होने से एक क्रिया लोक से दूसरी 
दृष्टि से देखी जाती है और दूसरी किया दूसरी दृष्टि से । 
दोतो से कितना अन्तर है ? यह ब्न्तर सनोभावनला को कारण 
छी है । 
( १५९ 2 
घत्य समझता है कि श्रगर यह बीसार अज्न खाएगा तो 
छसका रोग बढ़ जायगा ऐसा समझ कर वह्द रोगी को अज्ञ 


हा 


: भावना | 


अ ०-३ 


श्० 








नही खाने देता ७ दूसरा आदमी हेपभाव से, किसी को भूखा 
रख कर मार डालने के विचार से किसी को अन्न नही खाने 
देता + मेठे तौर पर दोनरे का काम समाच मालूम होता है १ 
पर छोनो अक्ष खबने से रोकने वाल्तें की भावना मे बडा अन्तर 
है । एक जीवित रखने को भावना से रोकता है और दूसरा 
सार डालले की भावना से रोकता है $ जब दोचो की 'ावनाएँ 
ईजिलकुल भिन्न-भिन्न हैं-एक दूसरे से एकदुूस विपरीत है तो 
क्‍या दोनो को खमाच्र फल की प्राप्लि होगो ? नही, रुसा कदापि 
नही हो सकता 4 प्रकृति के राज्य से रोसा अधेर नही है<५ 
जिसकी जैसी भावना होसी है इसज्यो वैसा ही फल प्राप्त होता 
है । मुचिजन कल्याण-भावचा से प्रेरित छ्लेकर, पाप कर्मों के 
त्याग का उपदेश देते है अतणुब उन्हे अन्तराय कमें का चन्ध 
नही होता; वरल्‌ उपदेशझ्न देने ले उचके पूर्वेवद्ध कर्मों की निर्जेरप 
सोती है 4 


है ( रे३ ) 

भावना के भेद से एक सरीखें काये के फल में भी 
महान्‌ श्रन्तर पड जाता है । शतजुव सच्चा ससझदार और 
पडित वही है जो पापोे से डरकर अपनी भावना को पवित्र 
ओर पुण्शमय रखता- है । अन्तःकरण मे कषाय फो जागृत नही 
डीने देता 4 कदाचित्‌ कोई सॉसपरिक कार्य करना पडता है तो 
भी यतचर रख कर अधिक पाप ले बचने का प्रयत्त करता हू + 
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6 श४ड > 
मरुदेकी माता हाथी के हीदे पर गृहस्थ नेपष में बैठी 
थी । गृहसु्थ के वेष में थी तो गहने और कफ्डे भी पहने होगी 
फिर भी भावना शुद्ध हो जाने के कारण उन्‍हें उसी समय 
केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष भी प्राप्त हो गया ॥ क्‍या रुका 
उनका सोक्षा धन के ? नाही ! भाइडयो ! प्राप धन मे नहीं, 
सन मे है ? 
( १४५ 9 
सना को जीतने से ही असली जीत हैं । और मन के 
हारने से हार हैं ॥ तुम अत्त करो, उपवास करो, कुछ भी करों, 
जद त्तक मसक्त को न जीत लोमें, तुम्दा रा उद्ेचग्य सफल न होगा 


( ९8 3 
। संस को जीत छेसने पर पाच्चो इन्द्रियोँ पुरा जिंजय प्राप्त 
हो जाती हे ४ 
€ रै७छ ) 
मावना को फवित्र बनाने मे फैसे नही लगठे, कौर किसी 
प्रकार को भा हानि नही उठानी पछतो । फिर कक्‍्यी अपने चित्त 
को प्रवित्र चही बनाले | भाक्‍कना को कदाचित्‌ पविन्न नहीं बना 
सकते हो तो अपवित्र भी क्यो बनाते हो ? मन से किसी का 
भला रही चाहते तो कम से कम बुरा त्तो मत चाही ॥ बिका 
पैसा--पाई खच्चे किये सन पुण्य क्य मागें तुम्हारे लिए स्कुला है + 
इससे ही ऋझपना कल्याण करो $ 


सावना |] डे 
5 2 कप कप 42 हे; बदल जे कप बल कर ७4 कट के कक पमउ७ २८३ क आन सलकी 
( श्८ ) 
भाइयो ! याद रखो कभी किसी का अनिण्ट न करो और 
न सीचो । दूसरो का अभनिप्ट करना अपना ही अनिष्ट करना 
हैं । दूसरो का अहित सोचने से उनका अहित हो ही जायगा, 
यह कौन कह सकता हूँ | परन्तु सोचने वाले का अहित होने 
से लेश मात्र सी झका नही हे | श्री कृष्ण को मारने के लिए 
कस ने कितसे प्रयत्न किये परन्तु कृष्णजी का बाल भी वाका 
न हुआ । जिसे मारने का प्रयत्न किया था, उसी के हाथो से 
कस सारा यया अतणुव कभी किसी का बुरा मत सोचो । 


( ९८ ) 
अशुभ विचार करने से विचार करने वाले का ही 
अहित होता है । बिल्ली के कहने या चाहने से छोका तो टूट 
नही सकता ; किसी के चाहने से कोई दरिद्र या दु खी नही हो 
सकता ॥ इसके विपरीत दूसरो का बुरा चाहने वाला अपना 
खूरा स्वय ही कर लेतः हैं । 


( २० ) 
आत्तेध्यान करोगे तो क्‍या वाओगे ? प्रथम तो दुख 
भोगते समय ही आरत्तेंध्यान के कारण वह दुख अत्यन्त दुस्सह 
प्रतीत होगा उसकी उग्रता बढ जायगी । दूसरे तुम्हारी सहन 
दाक्लि का ह्वास हो जायगा। तीसरे, भविष्य के लिए पुन 
अशुभ कर्मो का बन्ध होगा । अतएव जब दु ख सहना अनिवायें 
हो त्तो हिम्मत रक्‍खो, दृढ़ता रकखो, सम भाव को मत खोओ । 
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व ( >?२ 2 
जगत के प्रत्येक जीव के साथ पुण्या और पाप लगे हुए 
हैँ । और पुण्य फाप का मुख्य आधार जीक के फरिणाम है ४ 
अलतएवब इस' बात का निरन्तर घ्याोक्त रस्कक्ता चआह्िए कि कुरे 
विच्चयार क्री उत्पन्न न हो सके %४ 
€ >> ठ 
मनुष्य का जीवन यथार्थे से उसको आन्तरिक भावनाओं 
से ही परिचालित होता है अथवा यो कहना चाहिए कि वह 


भावनाओ का ही काह्य रूप है ? झावना से हो नरक का 
निर्माण होता है और भाकना से छी स्कग कि सृष्टि होती है ! 


( २३ ) 

इस समय तू अकडता फिरता है " कह्ठता है-कौन मेरा 
कुछ बिग।ड सकता है ! में ऐसा हू, में बेसा हू  थोडे से 
पुदू्गाल इकट्ठु कर लिये कि बडबडाने लगा और अपने मे नही 
समाने लगा ॥ पर आगे को भी कुछ सोचता है कि नही ? यह 
पृ जी लेरा उद्धार कर देगी ? ऊँचो हवेली को छत तुझे स्वगें 
से पहुचा देगी ? नहीं, तेरा उद्धार तेरी आत्मा से होगा । 
सन को जीतने से ही तू पार लग सकेगा, अन्यथा नही । 


( >४ 2 
अन्य अन्य धर्म्मचचरण करने के लिये कुछ द्रग्य खर्चे 
करना पडता है या कष्ट उठाना पड़ता है, किन्तु अपनी भावना 


मावना ॥) . ऊरेए | 
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को शुद्ध रखने के लिए न तो कानी कौडी भी खच्चे करनी 
पडती है ! और न कोई कष्ट उठाना पडता है | फिर भो 
आत्मा का अनन्त कल्याण हो जाता हें ' ऐसी स्थिति में क्यो 
न अपने विचारो को पवित्र बताने का निरन्तर प्रयत्न 
किया जाय ? 


( +२५ ) 
प्रत्येक समय अपने विचारो को पवित्र ही रक्‍खो, 
उनमे कभी अपवित्रता मत आने दो । अच्छे विचार रक्‍खोगे 
तो समझना कि दूध पिया है, बुरे विचार करोगे तो समझ 
लेना कि धतूरे के बीज घोट कर पी लिये है । 


( २६ ) 
साइयो | कभी आपने विचार किया हैं कि पाप का 
वास कहाँ है ? पाप धन मे या सोनेचादी मे हैं ” नही । हीरो 
और पन्नों मे हे । नही दृध्ध-दही या कपडो मे है ? नहीं पाप 
का वास तो मन में हें । मत्त ही पापो का भडार हैं । 


( २७ ) 

जीव की जेसी मति होती है वेसी उसकी गति होती है। 
€ र८ ) 

जिसे अपनी गति सुधारनी है उसे अपनी मति सुधारनी 


चाहिए और जिसे मति सुधारनी है उसे अपना जीवन सुधारना 
चाहिए । 


[ २२ |] [. दिवाकर रघब्निया 
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असली लाल रग चढेगा तो बढिया मलमल पर ही 
चढेगा । उत्तम मलमल केसरिया रग मे डालते ही सुन्दर रुगी 
हुई दिखने लगती है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदय वाले पर घर्मे 
का सुन्दर रग चढता है । जो मलमल के समान प्राणी है उस 
पर वीतराग देव की वाणी रूप केसरिया रग तत्काल ही चढ 
जाता है । किन्तु जैसे मलिन वस्त्र पर रग नही चढता उसी 
प्रकार मलिन चित्त मनुष्य का सन भी धर्म के रग मे नही 
रपता । बडा मुश्किल हो जाता है उनके चित्त पर धर्म का रग 
चढना । इस रय में रगने के लिए पुण्य की जआावज्यकता 
होती है । 


( ४३० ») 

जतिफला की फाकी लेना सुखद नही जान पडता किन्तु 
जब पेट स्वच्छ हो जाता है और भोजन की रुचि बढ जाती हे 
और तबीयत हल्की महसूस होती है तो कितनी प्रसन्नता होती 
है इसी प्रकार अन्त करण को शुद्ध करने के लिए चिफला के 
समान जब रत्नत्रय का सेवन किया जाता है, तपस्या और 
सयम की आराधना की जाती है तब कणपष्ट होता है किनन्‍्लु उस 
कप्ट को कष्ट न समझकर जो समभाव रखते है उन्हे केवल 
ज्ञान आदि फल की आप्ति होने पर कितना आनद मिलता हैं । 


( ३१ ) 
सन सब पर सवार रहता है, परन्तु सन पर सवार 
होने वाला कोई विरला ही माई का लाल होता है । मगर 


मावना ] [ ४२३ ] 
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धन्य वही हैं और सुखी भी बही है जो अपने मन पर सवार 
होता है । 


( देर ) 


मन भले ही बहुत चपल, ढीठ और बिगडेल क्यो न 
हो, आखिर वह वशीभूत किया जा सकता है । आत्मा मे 
उसको काबू में लाने की झक्ति है । आत्मा को शक्ति के सामने 
वह पराजित हो जाता है ॥ आञात्मा स्वामी है, मन उसका अनु- 
चर हैं । मगर आत्मा ही जब अपने स्वरूप को भूलकर मन का' 
अभ्रनुचर बन जातो है, तब मन उसे दु खो और भयानक यात- 
नाओ के मार्ग में ले जाता है ! अतएवं जो आत्महित के अभि- 
लाषी है, उन्हे अपने कत्तेडय का विचार करना चाहिए । 
अभ्यास के द्वारा मन पर नियत्रण' स्थापित करना चाहिए | 


( दे३ ) 
चित्त जब कभी कुमार्ग की ओर जाने लगे, उसी समय 
ड्रपे रोक दो, जैसे गलत रास्ते पर जाने को उद्यत हुए घोडे 
की लगाम खीच ली जाती है | ऐसा करने से धीरे-धीरे वह 
श्रापके अधीन हो जायगा और फिर कुमाग्गें की ओर जाना ही 
पसन्द नद्ठी करेगा । ॥ 


( ३४ ) 
लोक में कहावत है-निकम्मी लुगाई को नाते जाने की 


टिक 


सूसती है | यद्दध कहावत्त चाद्दे जैसी हो पर मन के सम्बन्ध री 


कक 


ला 


[ रच ] [ टिवाकर रबिमर्या 
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झीक बैठती है | सिकरमसा सल पाप की ओर दौडकता हँ। खत- 
एव इसे काम में लगाये रखना योग्य है । 


( ३५ ) 
समन कभी बकार नही रहता । यह ऐसा भूत्त हें कि 
कप्ती क्षण भर भो खाली नही रहता अतएव उसे उलझाये 
रखने के लिए धर्म के आरास (उद्यासल) मे विचरुण करना 
उचित हे । मन कां आत्म-चिन्तन, तत्वा चिन्तन, श्रुत॒ पॉरि- 
रीलन और बारह अनुप्रेश्नाओ के चिन्तन आदि मे लगाये 
रखना चाहिये । 


( ३६ ) 
स्रगर आप चाहते हे कि आपका मुखमण्डल दर्शनीय 
बने, सुन्दर हो तो आप अन्त-करण मे पवित्र भावनाए उत्पन्न 
कील जजिए । आपकी भावना जितनी उच्चकोणटि की होगी, मुख- 
सण्डल्ः का सलौनापन भी उसी उच्चकोटि का होगा । 


घर 


€ दे७ ) 
अपने सन मे जैसे विचार होगे, वैसे छूसरे के विचार 
हो जाएँगे । श्रगर आपके ' ह्दय मे जगत के समस्त जीवो के 
प्रति मेत्री का भाव उत्पन्न हो गया है ४ उाचुता के लिए 
किसी भी कोने मे जरा “व + ' - है तो समझ 
लीजिए कि सारा जगत्‌ 7 देखेंगा । 
आजापको किसी से -भस खान 


# ४ श्ापणना ] ६ [ २४ ] 
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॥! € देण्य ) 
भलाई के विचार बडी कठिनाई से आते है, लेकिन 
जुरे विकार आने में देर नहीं लगती १ भहल बनाने से वर्ष 
जीत जाले है, मगर सििराने में क्या देर लवग्रल्तीे है ! 


न 


€ उ£ )9 
आवना के प्रभाव से केचल-ज्ञान आऔऔर गोशक्ष की भी 
6 भाप्ति हो सकी है। अतएव जो बने से करो और जो न 
: बेन सके ऊसके ब्िए अयवनचा रक्‍खे सो कली आपका 
जल्याप्य होमगर ५ 


ज्जु 


ज्च 


€ ४० ) 
थत्यपि पानी में कदुकतचा नही है, नशा उत्पन्न करने का 
शुणे नही है, और मारले की दाक्ति भी नही हैं फिर भी अफीम 
के ससमे के कारण उसमे यहू सब उत्पन्न करने की ध्कक्‍ति आा 
जाती हैं ॥ इसी प्रकार दान, स्यील, तप, भावला, त्रत, प्रत्या- 
ख्यात आदि स्वशक्षावतः अशद्ध नही है, किन्तु अशुद्ध अ्रद्धा के 
फकारण-सरूर्य व्पेष ले उसे अशुद्धता आ जाती हें व 


( छश 3 
जिसको धारणा जैसे वन्त जाती है, घह सभी चघटचाओों 
को और सभी लथ्योे के ऊसी रूप में ढाल लेता हैं ॥ जिसकी 
आँखो एर जैसे रख का चडठमा लगा होया उसे सब वस्तुएँ उसमे 
रगम की दिखाई देने च्वगेगी ५ 


[ रद ह [ विय्वाकर रबिमियां 





€ छर२ 2 

प्रायः लोग भय से ज्रेरित होकर ही अपने मन मे भूत 
प्रेत की कलल्‍फ्ना कर लेते छै, और उनकी जावन्ता का भूत हीं 
उन्हे ध्लति पहुँचाता है $ भ्रावका में बड़ी सकति हैं । वह भूत 
न होने पर भो भूत को खड़ा कर देती हैँ, मनुष्य को विह वल 
बना देती हें और छेुंसी स्थिति उम्पन्न कर देती है, जैसी कि 
वास्तविक अत भी नहीं पैदा कर सकता । यह एक अ्रकार क्यें 

मानसिक दुर्बेूता छी है ४ 


६ ४३ ) 


छाप कर्म का उपाजऊंचन मन्‍्त से दी किया जाता हैं, तन 
से नही । जिस झारीर से पत्नी का आल्िगन किया जाता है, 
उसी हछारीर से पुत्री का भी आलिगल किया जाता हैं। मगद 
दोनो के आलिगन में भावना का कितना मह्ान्‌ अन्तर होता है # 


€ ४४ ) 
व्वोटे काम सूझते हैं, जब खोटे दिन आ जाते हैँ + 





- अहिंसाता 2. 
( ५) 


दया धर्मे के बिना छार्मे कैसा ९ सब धर्मों का मूल 
दया है + जहाँ दया नही वहाँ धर्म नही । दया के विकास के 
लिए ही अन्य सब धर्मों का बिधान है । 


(४६) 

जैसे आप सुख चाहते है वेसे ही अन्य प्राणी भी खुख 
चाहते हैं। मौर जैसे आप दुख से जबचना चाहते है, उसी 
प्रकार अन्य समस्त प्राणी भी दुख से बचना चाहते है ऐसा 
समझकर अन्य प्राणियो के प्रति व्यवह्_हार करो । यही अहिसा 
घर्मं है । यही शमति का मार्य है । 


€ ३) 
सल से, चचन से और झहरीर से किसी को पीडा मत 
पहुचाओ 4 निरिचत रूप से समझलो कि दूसरो को पीडा पहुँ- 
चाना अपने लिए दु वो का बीज बोना है और दूसरो का दुख 
मिटाना अपना दु ख मिटाना है । 


(8) 
अगर रचरों सुस्वे चनना चाहते हो तो दूसरो को सुखी 


| शक [ दिवाकर रक्िमिया 





बनाओ । दुख से बचना चाहते हो को दूसरों को द्गुख से 
बचाओ + अपना कत्याण चाहते हो तो दूसरो का कल्याण करो | 


€ ४) 
हे भव्य जीवो ? यदि तुस सुखाो रहना चाहते हो तो 
किसी के सुस्त मे बाक्षक मत बनों । यदि तुम ऋपने लिए दुख 
को अनिप्ट समझते हो तो इसरो को दु रक्क न पहुँचाओ । जिस 
प्रकार स्वय जीवित रहना चाहते हो, ऊसी फ़कार सभी ज्राणी 
जीवित रहना चाहते है । कोई मरना नही चाहता ।॥ अत 
किसी के प्राणो का कियोय मत्त करो ॥ 


( ६) 
अगर आपके अन्त करण मे दया और प्रेस का स्रोत 
जछलता होगा तो वह आपके विरोधी के कऋन्‍तकरण को भी शीतल 
बना देगा । आपकी अहिसा का झरना आपके प्रतिपक्षी के 
हृदय के वैर और कोध की झाग को बुझा देगा ॥ 


(७) 
जब साधक पूरी तरह निर्वेर हो जाता है तो ग्रतिपक्षी 
पर भी उसका पत्रभाव पडता है ॥ ज॑से किसी को कुछ देखकर 
सामने वाले के हृदय मे भी क्रोध का आवेग आ जाता है, उसी 
प्रकार किसी को करुणाशील देख कर सासने वाले के हृदय में 
भी करुणा का सचार हो जाता है । कदाचित्‌ करुणा का 


सचार न भी हो तो भी उसकी क्ऱ्रता तो उपच्यान्त ही हीं 
जाती ह्रै । 


हिला. .] [ २६ ] 
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सुखी होना चाहते हो तो दूसरो को सुखी करो, शान्ति 
चाहते हो तो दूसरो को शान्ति पहुचाओ दु खो से बचना चाहते 
ही तो दूसरो को दु ख़ से बचाओ , कष्ट नही चाहते हो तो दूसरो 
को कप्ट मत दो ॥ 


(६) 

जो वस्तु जितनी अधिक प्रिय है उससे वचित होने 
मे उतना ही अधिक दु ख होता हैं । यह बतलाने की आवद्यकता 
नही । झ्ाप अपने ही अन्त करण से पूछ सकते है कि आपको 
सर्वाधिक प्रिय क्या है ? प्राणो से अधिक प्रिय दूसरी कोई 
वस्तु नहीं। प्राणों की रक्षा करने के लिए आप सभी 
कुछ त्याग सकते हैं । यही कारण है कि प्राणों का नाझ करना 
सबसे बडा पाप माना गया हैं । 


( १० ) 

आप अपने जीवन के लिए दूसरो की सहायता लेते हैं 
और उस सहायता के अभाव मे जीवित नही रह सकते, तो 
क्या आपका भी यह कर्तव्य नही हैं कि आप भी दइूसरो की 
सहायता करें ? जो दूसरो से लेता ही लेता हैं और बदले में 
कुछ देता नही है, वह दीवालिया हैँ ! वह दुनिया में हिकासत 
की निगाह से देखा जाता है । उसे लोग घृणास्पद समझते 
है । क्या तम ऐसे बनाना चाहते हो ? 


[ ३० |] [. दिवांकर रश्मियां 





€ १५ ) 


मृत्यु को वह्ठी जीत सकता है जो मृत्यु से डरता नहो 
है और जो जीवन और सरण को समान भाव से अपनाने के 
लिये तैयार रहता है ॥+ मृत्यु को वह जीत सकता है जो छोटे- 
बडे समस्त प्राणियो की अपने निमित्त से होने वाली मृत्यु से 
जचता रहता है जो स्‍स्वय मर कर भी दूसरो की मृत्यु को 
बचाता है, वही मृत्यु-विजेता बन सकता है । मौत की कल्पना 
से ही कापने बाला कब मौत से बच सकता है ? जो अपने 
ज्राणो की रक्षा के लिये दूसरे के प्राण हरण करता है ! वह 
अपनी मौत को न्‍यौता देकर निकट बुलाता है, उसे एक बार 
नही, बार बार मौत का शिकार बनना पडता है । 


( १२ ) 

किसी को अधिकार नही कि वह तुम्हारे प्राण रूपी 
परम धन को लूटे, उसी प्रकार तुम्हे भी अधिकार नही कि तुम 
किसी के प्राणो के आआाहक बनो । सब इस नीति कर अनुसरण 
करोगे तो सभी सुखी रहोगे । इसके विरूछ व्यवहार करोगे 
तो भूतल कत्ल खाना बन जायगा । ससार अद्यान्ति का घर 
हो जायगा । हिसा चाहे पेट पारूने के लिए की गई हो, चाहे 
जिंह वा लोलुपता के वद्यीभृत होकर को गई हो, चाहे धर्म 
के नाम पर की गयी हो हर हालत मे पाप है । और हिस्य 
लथा छिसक दोनो को अशान्ति और व्यथा देने वाली हैं । 





अद्दिसा | (0. /छड , | 


हे ( १३ ) 
साइयो ! पर प्रण्णी के प्राणो को अपने ही प्राणो के 
समान समझो । किसी के प्राण मत लूटो । जीओ और जीने दो । 
इस सुनहरे सिद्धापव्त को यदि ससार स्वीकार कर सके त्तो 
जगत में अपूर्वे शान्ति का सचार हो जाय ' फौज, पुलिस, 
कारागार, न्यायालय, और वकील की आवश्यकता ही किसी 
को न रह जाय । 


| ( श४ ) 
जैसे आग से आग “'शान्त नही होती, उसी प्रकार 
हिसा से हिंसा झानन्‍्त'नही होतो ; छहिसा का दमन करने के 
लिए भगवती अहिंसा की आवश्यकता है । 


( १५ ) 
अहिंसा अत्यन्त सरल है । इसमें छछू-कपंट के लिये 
रत्ती भर भी गुन्जाइश नही है । वह विशुद्ध हैं और उद्योत 
करने वाली है , सभी धर्मों का अहिसा धर्म में ही समावेश 
हो जात हैं, । ठीक उसी प्रकार जैसे द्वाथी के पेर में सभी के 
परो का समावेश हो जाता है । 


( ६१६ ) 
दूसरों को सुंख पहुचाओगे तो स्वय सुखी होओगे । 
जब तुम अपने घर त्रना हलुआ पडौस में भेजते हो तो पडोसी 
भी बदले में तुम्हारे यहा सेजता है । इसी भ्रकार तुम दूसरों 
को सुर्ष दोगे तो स्वय भी सुख पावोगें । 





[ ई२ ] [ दिवाकर रश्मियाँ 





( २१७ ) 
मनुृप्य से अश्रश्िक शक्ति है तो चह शाक्‍क्ति दुर्वेलो की 
सहायता मे व्यय होनी चाहिए ना कि उन्हे सताने मे, उनका . 
गला घोटने से ! 


( शचपघ्ु ) 
हमारे जीवन मे अहिसा का बड़ा ही महत्त्व पूर्णो स्थान 
है । अछठिसा हो हमार। पालन पोपण और रघक्षण करती हैं । 
सत्य यह है कि श्रहिसा जीवन है और हिसा मौत है । यही 
कारण है कि धर्मे मे अहिसा को सर्वे प्रथम स्थान दिया है ॥ 
जास्तव मे अहिसा के महत्त्व को देखते हुए उसे यह प्रधान 
स्थान मिलना ही जाहिए ॥ 


€ १८ ) 
जैसे अपने हित को महत्त्व देते हो, उसी प्रकार दूसरों 


के छितो को भी महत्त्व दो । यही अहिसा का सददेश है ॥ इसी 
मे जगत की शान्ति निहित है।॥ जुल्म और अत्याचार किसी 
के हक में अच्छे नही है । 
€ २० ) 
अहिंसा जीवन है, अमृत हूँ और हिंसा मृत्यु है, जहर 
है । अछ्िसा का त्याग करना जीचन का द्वी खात्मा करना हें । 





४ ऑहिसा ]  एशे३ 9) 


( ८२१ ॥१ 
आप अपने अन्त करण में करुणा का विमल स्त्रोत 
जहाओ और श्रद्धा रक्खो कि दूसरे प्राणियों पर की हुई करुणा 
चस्तुतर अपनी ही करूणा हैं ऐसा करने से आपका कल्याण 
होगा आप गुणी ज्ेंगे | अवगुणो से बच जायेंगे प्रभु के समीप 
पहुचेगे और भगवाचर की शरण में पहुँच कर, झन्त्र में स्दय ही 
अगवास बच जाएँगे १ 
( ४२ ) 
जो प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखता हैं वह मनुष्य 
के रूप में देवला है । जो मलुण्य, मनुष्य--मात्र पर क्‍या करता 
हैं वह मनुष्य है । जो मनुष्य छोकर भी मलुप्य पर दया नही 
रखता उसमे मनुष्यता चह्दी है * चह मनुष्य के रूप में पशु से 
सी बदतर है । और जो मनुष्य, सनुप्य से घुणम-द्वेष रखता हैं 
उसके बविणय से कया कहा जाय २ 


€ २३ ) 
भाइयो ” जब किसी द्वुख्ली को देखो तो उसका द्वु ख 
दूर करने की शक्ति भर कोहिश करो 4 अन्यथा बड़े होने का 
जया ख्ार निकत्या र 


€ चब्छ)) 
सच्चा अहिसक वीरता दिखलाने के अवसर पर काय- 
रता का आश्रय नही लेता । काथर में प्रहिसा फी सच्ची भाव 





[ ३४ ॥ै  डिवाकर रश्मिय 
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होती ही नही है । बह तो अपनी कायरता को अहिसा के पर्द 
_ में छिपाने का फ्रयास करता है 


€ >» 9 


अपनी हथेली पर धधकता छुआ अगार लेकर दूसरे 
पर फेंकने की इच्छा रख्कने बाला पुरुष रस्‍्ले है ॥ क्या पता हैं 
कि दूसरे पर वह गिरेगा भी या नही ? सगर जो गिराना 
चाहता है उसकी हथली लो जले -बिना ल्हेगी नह्ठही । इसी 
प्रकार दूसरों का दुरा सोचने वानत्का भी मूर्खे है ) वह दूसरो का 
बरा करने से पहले ही आझपना बुरा कर लेता है * दूसरे के 
अपशकुन के लिए अपनी नक्ाक कट्याना बुछिमक्षा का काम 
नही है । 


€ रद ) 

अहिसा के बहिष्कार पर ही विचार कर देखिये | 
अहिसा का बहिष्कार करने का सतलूया हीगा-हिंसा की 
प्रतिप्ठा करना | ततब्न क्या छहिसा के ऋाद्यार पर सूप्टि चले 
सकेगी ? शुक दूसरे की हत्या की ही फिराक में रहे तो सतार 
कब तक टिकेगा ? आप इस कारण जिंदा हैं कि दूसरो ने 
श्रापका घात नही कर दिया हैँ । इस प्रकार अहिसा की बदोलत 
ही आपकी जिदगी है | छहिसा मृत्यु है और शहिसा जीवन है । 
मृत्यु के बल पर जो जीवित रहना चाहता है, उसकी बुद्धि की 
बल्िटहारी है 





( २७ ) 


कई व्होग आज भी कहतसे हैं कि अपने खाने-पीने और 
ऐश-आरामस के लिए किसी जोव को साहरने, काटने मे कोई 
दोष नही है !' भाइयो ! अगर इस नियम को सही मसानर 
लिया तो इस भूतल पर खून की नदियाँ बहने लगे ! अपनी 
सुख-सुविधा के लिये सभी को मार डालना चाहेग । प्रत्येक 
सबल, निर्बेल को सार डालने को तैयार हो जायगा + एछुसी 
भयानक स्थिति मे ससार से क्‍या शान्ति रह सकेगी ? यह जो 
अमन-चेैन आज दिखाई देती है, वह सब अहिसा का ही प्रताप 
है । जिस दिन यह विचार सर्च साधारण जनता के दिल मे घर 
जना लेगा कि अपने सुसख्य के लिए दूसरे को मसारने-काटने में 
फोर्ड दोए नही है, उसी दिन यह पृथ्वी नरक के समान बन 
जायगी ॥ गत्तीमत यही है कि जोवब मात्र सें करुणा के कुछ न 
कुछ कण विद्यमान रहते हो है ॥ 

52 2) 

में तो दावा करके कहता हूँ कि मानव जाति की 
सर्वोच्च सन्‍क्ृृोति का विकास अहिसा के विकास में ही 
अन्तरनिह्ठित है । अडिसा से बढकर और "कोई सस्क्रति नही हो 
सकती और अहिसा को छोड कर तो सस्क्वति जेंसी वस्तु हो 
ही नही सकती । अतएव जिस व्यक्ति, समाज या रटाप्ट्र नें 
अहिसा की जितनी अधिक साधना की है, उसने अपनी सस्क्ताति 
का उतना ही अधिक विकास किया हू | अहिसा सरकति की 


 छहुदच हम [ दिवाकर रहश्मिया 





कसौटी पर आज की दुनियां को जब हम कसने जाते हे क्तो 
निराशा के खिकाय और कया हाथ आता हे ? 


€ र६ »४ 
दया के बिना संसार का त्राण नहीं हैं । शान्ति की 
सेकडो योजनाएँ बनाई जाएँ, मगर वे विफल ही होगी, अगर 
उनके सूल में कया नह्ली होगी ४ क्योकि शान्ति का सूल खाघार 
दया ही छे ४ 


( ३६० ) 

कीचड को कीडच से घोने का प्रयास मत करो ) खून 
के दाग को खून से धोने का घयत्न करना उपहासास्पद हैं 
इसी प्रकार छिसा-जनित पाप कमे के फल से बचने के लिए 
छिसा को मत अपनाओ ॥ दया-माता की करूणामयी सुद्रा को 
अपने सासने रख कर ही कुछ करो ॥ दया को किसार कद 
काम करोगे तो अच्छा करने चलोये और बुरा फल पामओगे | 
बकरा और पाडा जेसे पच्चेन्द्रिय जीवो की हत्या से किसी का 
कल्याण छोना सभव नही दे + 


मे ( ३१५ 32 


अहिसा के शस्त्र से वैरी का नही वैर का सहार किया 
जाता हैं और जब बवैर का सहार हो जाता है तो बेरी मित्र 
बन जाता है । छिसा चैरी का नाश करके बैर को बढाती है । 
बह बैंर की अपरिमित परम्परा को जन्‍म देती है ॥ 


शा 





अद्दिता ] [ है> | 


( डइेन० ) 
जब आप दूसरे का बुरा चाहेगे और बुरा करेगे तो 
ख्रापका भला कंसे हो सकता है। अत्तएव अगर अपना भला 
चाहते हो तो दूसरो का भला चाहो | हराम का माल खाने 
की इच्छा मत करो ! और धर्मादे का सम्पति भी हडपने की 
इच्छा न रक्‍खो । गरीबो को मत सताओ । 


( ३३ ) 


कई लोग अपने दु ख का प्रतीकार करने के लिए हिसा 
का आश्चय लेते हैं । यदि मेरा लडका जीवित रह जायगा तो 
एक पाडा सारूगा अथवा बकरा चढाऊँगा इस प्रकार की 
मनोती मनाता हे । अपने हाथ से हिसा करने में ग्लानि होती 
है तो दूसरे से कह कर करवाता है । किन्तु इस प्रकार एक 
की जान लेने से दूसरे की जान बच जाती तो स्देव जीवित 
रहने का सरल उपाय पाकर कौन जोवित न रह लेता ? राजा- 
महाराजा लाखो जोबो की छहिसा करवा सकते हैं | सगर इस 
भूतल पर आज तक कोई सशरीर अमर नही रह सका । 


( डे४ ) 


लोग माताजी को जगत्‌ को माता मानते हैं, सब जीव- 
घारियो को उनका पुत्र समझते हे और फिर भी उनके ही 
सामने, उन्ही के निम्मित्त, बकरा, पाडा आदि उनके पुत्रों के प्राण 


(७ # रन [ डिवाफर रश्मिया 
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लेते है ? क्‍या इससे कभी माला प्रसन्न हो सकती है ? क्‍या 
कोई झरी_साता अपने बच्चे का वलिंदान चाह सकती है और 
उससे सन्‍्तुप्ट हो सकती है ? शेरनी जेसी कर समझी जाने 
वाली माता भी अपनी सनन्‍तान की रक्षा करती है तो क्‍या सारे 
ससार की माता उससे भी ज्यादा कूर होगी ? वह॒ अपनी 

सनन्‍तान की रघ्का नही चाहेंगी ” अवश्य चाहेगो ॥ यही नही, 
अगर वह सच्ची माता है तो अपनी सन्‍तान का घात करने 
चाले से बदल्ठा लिये दिना नही रहेंगी । 


( छझै४५ ) 
कितने ही अज्ञानी जन पहले की हुई हिसा के फल से 
बचने के लिए फिर हिसा का ही आचरण करते है । अर्थात्‌ वे 
स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए पशु बलि, यज्ञ होम आदि का 
आश्रय लेते है, किन्तु ऐसा करने वाले लोग गभीर भूल करते 
है । जैसे खून से भिगा वसच्च खून से ही साफ नही हो सकता, 
उसी प्रकार छिसा आदि पापो के आचर रण के द्वारा बॉँघे हुए 
कर्म छहिसा आदि से ही दूर नही हो सकते । पापी जीव पाप का 
आचरण करके शुद्ध नही हो सकता । आत्मशुद्धि के लिए पापो 
का त्याग करने को आवच्यकता है । 


€ हे६ ) 
कोई भी धर्म छिसा का विधान नही करता | हिंसा 
सास भवेद्धर्मो न भूतो न 'भविष्यति! हछिसा कभी धर्म नही 
हुई और न कभी होगी ही । हिसा और घधर्मे मे परस्पर विरोध 


अटिसा हू [ ३६ है 


है | जो हिसा है वह धर्म नही और जो धर्म है वह हिंसा 
नही । यह वैदिक धर्में के ऋषिणों की भी घोषणा है। ऐसी 
हालत में हिसा करके धर्म की कामना करने वाले लोग क्या 
दया के पात्र नही हैं । 








( ड७ ) 
मनुप्य भी प्राणी है और पशु पक्षी भी प्राणी हैं मनुप्य 
की बुद्धि अधिक विकसित है, इस कारण उसे सब प्राणियो का 
बडा भाई कहा जा सकता है | पशु-पक्षी मनुष्य के छोटे भाई 
हैं-। क्या यह कर्तव्य है कि वह अवसने कमजोर भाई के गले 
पर छूरा चलावे ? नही, बडे भाई का काम रक्षण करना है, 
भक्षण करना नही ॥ 
( रेण ) 
अफसोस है कि जिन क्षत्रियो की बीरता जगत्‌ में 
विख्यात थी और जो रणभूमि मे शस्त्रहीन शत्रु पर भी आक्र- 
मण नही करले थे, उन्ही के वशज आज बकरो और पाडो पर 
शस्त्र चलाते हुए शमिदा नही होते और फिर भी अपने क्षत्रिय 
होने का अभिमान करते है ? कितना अध पतन हो गया है ? 
क्षत्रिय वीर अपनी वीरता को विस्मृत कर बैठे है और कायरता 
के काम करके झपनी बहादुरी जतलाने मे सकोच नद्दी करते ? 





[| ४० ] [ दिवाकर रश्मियाँ 





( डे० ) 

अगर मास मदिरा आदि चीजे अच्छी होती तो मदिरो 
से क्यो नही चढाई जाती ? ये खराब चीजे हैं, इसी कारण तो 
इन्हे मदिरो से नही जाने दिया जाता | भाइयो ?े जब यह 
चीजे समन्दिरो से भी नही घुस सकती तो इनका सेत्रन करने 
वाला बैकुण्ठ में कैसे घुस सकेगा । थोडी देय के लिए बंक्ुण्ठ 
की बात जाने दीजिये । यह चीजे इतनी श्धिक हानिकारक 
हैं कि इस छारीर को भी नप्ट कर डालत्ती है । इनका सेवन 
करने बाले नाना प्रकार की बीमारियो से पीडित होकर दुख 
सोगते हुए मरते है । भाइयो ! यह अभक्य चीजे है | छोड़ने 
योग्य डे । 


( ४० ) 


जो अडे खाते है, कबूतर जैसे सीघे-साधे भोले प्राणियो 
का भी मास खा ज! ले है, बकरे को पेट में डाल लेते है, सछली 
को हजम कर जाते है और खा-पीकर ठाकुरजी के सामने 
पद् कर साष्टाग लमस्कार करते हैं । ने क्या बेकुण्ठ पा सकते 
हैँ ? क्‍या ठाकुरजी ऐसे हिसको, निर्देयमो और जिह वालोलूुपो को 
स्वर्ग सें भेज देगे २? श्रगर ऐसे लोग सस्‍्वगें से चले जावे तो 
चरक में कौन जाएगा, फिर तो सरक का द्वार ही बन्द हो 
जायगा ॥ 





( ४१ १ 

जैसे तुम मरना नही चाहत्ते, जिन्दा रहना चाहते ही, 
ससी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना पसन्द करते है । किसी 
को भी शसरना पसन्द चही है, अगर चुस्हे पक कर कोई पुजारी 
किसी देव के आगे बल्कि चढाना चाहें तो तुमश्य उस पुजारी का 
क्‍या कहोगे ? उस देवी के विपय मे भी कमा सोचोगे * चस, 
यद्वी बात उन पशुओो के विषय मे भी सोचो । फर्क है तो 
इतना ही कि तुम व्यक्त वाणी मे बोल सकते हो ओर पशु 
चही बोल सकते १ 


( ७४२१ ) 
आाइयो ! हिसा के फल अत्यधिक कटुक हें । वत्तेमान 
से भी और भर्रविष्म में कली हिंसा दुख, सताष और अशान्ति 
उत्पन्न करती है । ऐसा समझ कर हिसा से बची और जीवो 
की दया करो 4 व्यक्ति, समाज और देश अहिसा से ही ह्यान्ति 
ओर सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए सुख चाहते 
हो तो कडवे काच रे की वेल मत बोओ ॥+ हिसा जहरीली बेल 
है + अऔऔर उस बेल में फल जहरीले ही लगते हे । 
( ७२३ ) 
एक ओर जत्र सभी दया को घर्मे कहते हैं तो फिर 
यह वबकरा-ईद कहाँ से त्रा गई ? आओऔरर दशहरे के तथ्य नवरात्रि 
के अचसर पर बकरे और पाडे मारने का सिद्धान्त कहाँ से 
निकल पडा ? यह सब जिह वालोलुप लोगो की ईज़ाद है ६ 





[ ४२ || '[ दिवाकर स्श्किया 
आपको इस चकक्‍कर में नही यकश्ना चाहिए 7 सबको निः्चय 
कर लेना चाहिए कि दया क्ष्मे हैँ तो हिसा छर्मे नहीं हा 
सकता ।+ उ्ो लोग धर्म के सलाम पर हिसा करते हूँ और उस 
छहिसा को ऊडडिसा का जासा परहनाना चाहते ले कऔर न्कोगो का 
यही कात समझइ्काना चाहते हैँ, के स्व॒य ससार में डुवेंगे और 
उनकी बात मानने काले भी डुबगे , वखका-मसाता ही बेड़ा पार 
करने काली है # 


( छाथ १ 
जो लोग मुर्दे को तो कनत्र मे दफनाते हूँ और बकरे का 


मार कर उदर मे दफनाले है, उनका जीवन कफक्ती प्रवित्र नहीं 
कन सकता ६ 


( छाए 
हाया ! मनुप्य जिस पैठ को चार रोटियी से भर सकता 
है, उसी पेट के लिए पचिेन्द्रिय'ः जीको का घाल करने में सकोच 
सही करता ! वह मास भषक्षण करके जगली जानवरो की कोर्टि 
से चला जाता है । अपनी क्षणिक्र तृष्ति के लिए दूसरे प्राऊी के 
ज्यो कन को लूट लेना कितना भायी अत्याचार हू ! 


( »द )3 
श्रगर किसी ने चारो वेद पढ लिए है, विविध शास्त्रों 


को कण्ठस्थ कर लिया है और ऊतचे दर्ज को बिद्वत्ता प्राप्त कद 
ली है, सगर उस ज्ञान को आचरण में फरिणत नहीं किया; 





| 

दिया [ ४३२३ | 
कर अमन कम रच मल आह 3 की अमल मम माल पड तक लकी हट लक जल 
जीवों पर दया नहरे की, क्तो उसकी विद्धत्ता वृुथा है । उसने 

पुस्तके रट--रट कर साथपच्ची को है, उनसे कोई असली लाभ 

नही उठाया ॥ ज्ञान का फल दया है और जिसने जीवदया का 

पालन करके झपनो दया पाली है, वही वास्तव में पण्डित है । 


6 ४७ ) 


ससार में जितने भी प्राणी हैं, उन्हे अपनी आत्मा के 
समान समझो + भेंद--भाव सत रकक्‍्खो । कदाचित्‌ कोई बालक 
अनीसति से उत्पन्न हुआ है तो वह अनीति उसके माँ बाप ले 
को है (५ पाप किया है कहो मर वाप ने किया है उस उत्पन्न होने 
वाले बच्चे का इसमे कया दोष है । उसका कोई अप राध् नही 
है। उसे क्यो नष्ट होने देते हो ? उसकी रक्षा करो / उसके 
साथ निर्देबता का व्यवहार मत करो | समभाव रक्‍खो । 


( ४८ ) 

अआभाइयो !' आप लोग कीडियो के दया पालने वाल ह, 
न्तु,. आप नही जानते कि दिन-रात्र आपके काम मे आने 
वाली चीजो के लिए हजारो पचेन्द्रिय जानवरों को डिसा हो 
रही है $ यह चमडे की स॒लायम चीजे कंसे वलती हे | गर्भवती 
गाडर के पेट मे जोर से हू ते मारो जाता है । लात के आघात 
से गाडर का गर्भ गिर जाता है और गर्भ क चमडे से मुलायम 
सनी वंग आदि-आदि चीजें तैयार होती हे” कहिए, कितनी 
घोर हिसा है? इस हिसा को दयावान्‌ शक्षाव्र कभी सहन 

कर सकता है ? 


[ छू | ६ दिवाकर रश्मिया 





( थछड& 2 

चमडे के बिना तुम्हारा कौन सा काम अटकता है ? 
चमडे का बजेंग न रवक्‍्खो तो क्या तुम्हारा काम नहो चलेगा ? 
घड़ी का पट्टा किसी छातु का लगा लोगे तो क्या तुम्हारी शान 
किरकिरी हो जायगी अत्यन्त मुलायम जूता न पहनोगे तो क्‍या 
बिरयाड़ जायगा ? लाखों आदमी इन वस्तुओ का उपयोग नही 
करते तो क्या उनका कोई काम अटक जाता है ? फिर तुम 
क्यो इसे घोर हिसा के हिस्सेडार चनते हो ४ 


( ४० 3) 
जो ज्ञान प्राप्त करके भी जीवा हिंसा का त्याग नहीं 
करते, उनका ज्ञान निरथेक है, उसकी कोई सफलता नही हें # 
कोई मनुष्य औषध्ध का ज्ञाता है, सगर रोग होने परु औषध 
का सेवन नहीं करता तो उसका ज्ञान किस काम का ? 


ह ( ४९१ ) 
मनुष्य के लिखे यह कित्तनी लज्जोत्पादक बात हैं ” 
समस्त जीव जाति में मनुष्य का विकासस्तर सबसे ऊँचा है 
आऔर वह सर्वोत्क्रिष्ट प्राणी होने का दावा करता है। मगर 
उसके विकास का क्या यही परिणाम होना चाहिए कि वह 
अपने ही सर्वेनाण पर उतारू हो जाय ? 





न 


अदिसा ]] रा हा 


( ४२ ) 
जगतल में भाति-भात्ति के जीव-जन्तु हें । उन सब में 
मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है। उसे सबसे अधिक समझ- 
दार होना चाहिए । अन्य प्राणियो का रक्षक बनना चाहिए 
ऐसा करने में ही मनुष्य की बुद्धिमता और विवेक की 
विशिष्टता है । 


( ४३ / 

दूसरो की शान्ति से ही तुम्हारी शान्ति है । अगर 
सुम्हा रे- देशवासी, तुम्हारे पडोसी सुखी होगे तो तुम भी सुख्ती 
रह सकोगे | अगर तुम्हारे चारो ओर अश,न्ति की ज्वालाएँ 
भभक रही होगी तो तुम्हे भी शान्ति नसीब नही हो सकती ॥ 
इस प्रकार अपनी निज की शान्ति के लिए भी दूसरो को शान्ति 
पहुचाने की आवश्यकता है । इन बातो को कभी मत भूलता 
कि दूसरो को अज्ञान्त रखकर कोई जान्ति नही पा सकता । 


( ४४ ) 
स्वार्थ मे अन्धे मत बनो । गरीबी को अधिक यरीब 
बना कर अपनी अमीरी बढाने के तरीके छोडदो । मत समझो 
कि हमारा पेट भरा है तो दुनिया का पेट भरा है | उनकी 
असली स्थिति पर विचार करो । हृदय मे दया की भावना 
रक्‍खो । गरीबो की कुटिया में जाकर देखो, उन्हे छाती से 
लगाओ ओर उनके अभावो को दूर करो । ऐसा करने में गरी वो 
का हो नही तुम्हारा भी हित है । 
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( ५४५४ 9) 
कई लोग कहा करते है कि अगर हम साप, विच्छू 
शेर वाघ आदि विर्षले और हिसक जीवो को मार डाले तो 
क्‍या हर्ज है ? वे दूसरे जीवो को मारते है, अ्रतएव उन्हे मार 
देने से छिसा रुक जायगी ! परन्तु यह विचारधारा अत्यन्त 
भ्रमपूर्ण है और उलटी है। ऐसे लोगो से पूछना चाहिए कि 
दूसरे प्राणियों को सार डालने के कारण अगर सिह आदि मार 
डालने योग्य हैं तो सिहादि को मार डालने के कारण मनुष्य 
भी सार डालने योग्य क्यो नही साबित हो जायगा ? इस 
प्रश्न का थे क्‍या उत्तर देंगे ? 
( ४६ ) 
भाइयो | इस तरह हिसा पर उतारू हो जाने से 
अनवस्था हो जायगी । चूहो को मार डालने के कारण बिल्‍ल्ला 
सार डालने योग्य होगी, _ बिल्ली को सारने के कारण कुत्ता 
सार डालने लायक साबित होगा, कुत्ते को मार डालने से 
भेडिया सार डालने योग्य सिद्ध होगा और भेडिया को भी 
सारने के कारण सिंह मार देने योग्य हो जायगा । सिंह को 
सार डालने की वजह से मनुष्य छिसा का पात्र बन जायगा ॥ 
मतलचब यह है कि अगर झापने हिसा को योग्य सानना शुरू 
कर दिया तो कही ठझहरने का ठिकाना ही नही रह जायगा | 
( ४७० 2) - 
साइयो ! जो किसी से उधार ले आएगा, उससे लेने 
के लिए भी वह आएगा। इसी प्रकार तुम किसी के प्राण लोगें 





अडिसा ] [ ४७ ) 
तो वह भी अवसर मिलने पर तुम्हारे श्राण लेगा | अगर तुम 
किसी के प्राण नहीं लोगें तो तुमसे कोई बदला लेने नहीं 
आएगा । किसी मी प्रकार का बदला न चुकाना पडे, ऐसी 
स्थिति प्राप्त हो जाना ही मोक्ष कहल,ता है । बदला देने और 
लेने के लिए जन्म लेना पडता है ) मोध्ष से ऐसा कोई झरडा 
नही रहता । मोक्ष में पूरी निराकुलता है । 
( पह्घख् ) 

अज अगर कोई व्यक्ति बुरा है तो उसे सदा के लिए 
ब्रा समझ लेना उचित नही है | प।पी के पाप को भले घ॒णा 
की दृष्टि से देखा जाय, संगर पापी पर घृणा नहीं करनी 
चाहिए । कौन कह सकता है कि ऊपर से पापी प्रतोत होने 


वाले की अन्तरात्मा कितनी ऊंची और सरल है ' प्रभव चोर 
इसका ऊदाहरण है ' 


( ४६ ) 

संसार के भोगोपभोगो का त्याग न कर सको तो 
उनमे एकान्त लिप्त भी सत्र बनो ! दया के मार्ग फर चलो | 
दया को ही अपने प्रत्येक कार्य की कसौटी बना कर व्यवहार 
करो । तुम्हारे जिस कार्य से दया का विरोध होता हो, उसे 
घर्मं मत समझो । भगवती दया क चरणी में अपना सव्वेस्व 
बलिदान करो । यह पावन बलिदान आपके सौभाग्य के अ्रक्षय 
भडार का समगलमय द्वार खोल देगा । तब आपको मालूम ही 
जायगा कि यह सौदा घाटे का सौदा नही है । 


[ थ८ ] [ वदिवाकर रख्मियां 





( 5० ) 
भाइयो ! जो जैसा करेगा बैसा ही पायेगा । जैसे बीज 
बोयेगा, वेस फल चखने को मिलेगे । दया किये बिना कुछ भी 
मिलने को नही है | अतएव प्राणियो पर दया करना अपने पर 


दया करना है | अतएव अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण 
के लिए प्राणियो वर दया करो ॥ 


( ६१ ) 


भाइयो | किसी की रोेजी पर लात मारना अच्छा 
नही हैं | यह बड़ा घोर और अथ्म कृत्य है । आजीविका 
ग्यारहवों प्राण गिचा जाता है, क्योकि आजीविका के अभाव 
से दसो प्राण खतरे में पड जाते हें ! 


( ६? ) 
कोई आदमी रग-रूप मे सुन्दर हो-छेल छंबीला 
हो, पढा लिखा हो, चलता पुर्जा हो अगर उसके दिल में दया 
सही है तो जानवर का और उसका जन्‍म बराबर हो है । 
( ६२ 2 


जी शराबी को शराब पोने से रोक रहा है वह शराबी 
का भला चाहता है | ऐसी स्थिति में वह हिसा के पाप का 
भागी नही ही सकता + कोई अज्ञान बालक जहर की शीशी 
उठा कर पीने को उद्यत हुआ हैँ और एक समझदार झादमी 
उसे पीने से रोक देता हें तो बह पाप नही कर रहा है । इसी 


( छहिला 3] [| ऋ€ ] 
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भ्रकार साध्ष्‌ सण झूठ बोजने वाले, चोरी करने वाले और 
उयशिचार करने चाले को उपदेश देकर रोकते हें, त्तो इसमे 
हिंसा झाचनला उचित नही हं ६ 


€ ६४) 

दया-मात्ता ही वास्तण में ससार के समस्त प्राणियों 
की मातह है, क्योकि दया के प्रताप से ही उनकी रक्षा हो रही 
है, डऊनका जीवन सुरक्षित बना हुआ है 4 जन्म देने वाली माता 
के हृदय में भी दया होने के कारण वह शअपनी सनन्‍तान का 
पालन-पोषण करती है $ अगर मानुषी मात्ता में से दया निकल 
जाय तो मानचव-शिश्षु की क्‍या हालत हो जाय ? इस बात पर 
गह रा विचार करने से दया--माता की महिमा जल्दी समझ में 
आग जायगी और यह भी समझ में आ जायगा कि वास्तव मे 
दया ही प्रएणी मात्र की असली माता है । 


(€ ८६शर ) 
दया-मातता का स्मरण करने से सभी कप्टो का निवारण 


हो जात्ता हैं ॥ दूसरे जीवो को सुख पहुचाओगे तो स्वय सुख 
पाओगे ओऔ_और यदि दूवरो को पीड़ा दोगें तो स्वय पीडा के पात्र 
चनोंगे । यह दया-माता का निर्णय हें और तीन काल तथा 
सोन लोक में, कभी कही बदल नही सकता १ 


( ६६ ) 
दया छम्मे ही सच्चा धर्म है और दया बिना कोई भी 
छमम, धर्म नही कहला सकता । 


री 


ब्लड हि रा त्य 5 न्बतड 
( २) 


संसार ज्रे जो सत्य है, चही जआात्मा है । सत्य और 
आत्मा छक ही है । सत्‌ उसे कहते है जिसका कभी नाछझय नहीं 
छोीता ॥ गअतएवं जाजनमा सत्य है और सत्य आत्मा है । 


हैक 
सत्य के बीज से, अश्रन्त करण के पश्रदेश मे एक ऐसी 
भचण्ड शक्ति का उदय होता है जिये पाकर मनुष्य अजेय और 
अप्रतिहत हो जाता है । सत्य के प्रबल प्रताप से इसी लोक में 
परम मंगल की हाप्ति छोती है । 


( दे ) 
संसार के सभी धर्म भास्त्रों में सत्य की ऊँचा स्थान 
दिया गया है । भिन्न-भिन्न धर्म और-और बातो से भले 
मतभेद रखते है, किन्तु सत्य के विषय मे किसी का मतभेद 
नही दे । बह सद्य की सन से बडी महत्ता और विजय है । 


(४ )92 
सत्य के अभाव से कोई भी धर्म नही टिक सकता । 
अन्यान्य धर्म अगर वुधस्‍्त, छाली, दहनी और पत्ता है तो सत्य 


सत्य] ! ४.३ ॥ 
को उन सब का मूल मानना डोगा । जेसे मूल के उखड जाने 
पर वृध्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के अभाव 
से सभी धर्मों का ऋशाव हो जाता है । 


( ४ ) 


झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोल कर अपना काम 
बचाने का प्रयत्न तो अवश्य करता है, परन्तु उसके हृदय में 
स्तटका बना रहता है । बह अपने असत्य को छिपाने के लिए 
जाल रचता है और डरता रहता है कि कही मेरी पोल न खुल 
जाय ? उसे एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ यढने 
पडते हैं । उसकी आत्मा गिरती है । वह सर्देव बेचेन रहता है, 
सथयक रहता है और झाप हो अपनी चजरो में गिरा रहता है । 


( ६ ) 
असत्य अविश्वास का मूल कारण है । जिसे लोग 
असत्य वादी समझ लेते उसका विश्वास नही करते । उसकी 
सच्ची बात भी झूठी समझी जाती है । असत्य खोटी खोटी 
चासनाओ का घर है और समृद्धि में रुकावट डालने वाला है । 


( ७) 
भसाइयो ! असत्‌ दोषारोपण करना बडा ही भयानक 
पाप है। जिसको झूठा कलक ल्गाया जाता है, विचार करो 


कि उसे कितनी सानसिक व्यथा होती होगी ? प्राण लेने वाला 
शत्रु एकदम प्राण ले लेता है, परन्तु कलक लगाने वाला, जिसे 





| भर ... दिवत्राकर रस्मियां 





कलक लगाता है उसे आजीवन पीडा पहुचाता है | यह कोई 
साधारण पाप नही है ॥ है 


( छः) 
नास रखने का उद्देग्य किसी के गरुणो को प्रकट करना 
नही है, वरन्‌ व्यवहार से, पहचान से सुविधा पैदा करना है? 
अतएव दुबले फ्तले ऋझधमरे आदमी के लिए नाहरसिह शब्द 
नाम के अनुसार हाब्द फ्र्योग करने से असत्य का दोष नही 
ल्गता है क्‍यों कि यह कथन साम सत्य है 


(&)3) 
दरतरज के मोहरो मे राजा, वज़ीर, हाथी, ऊंट, घोडा 
और प्यादोी की स्थापना कर ली जाती है ॥ उन सोहरो को 
राजा, वजीर आादि हाब्दो से कहते हें । ऐसा कहना दूषित नहीं 
है, क्यो कि वह स्थापना सत्य है # 


( १० ) 
किसी ने प्रश्न किया-समुद्र कैसा है ? उत्तर दिया 
गया---पानी से भरे हुए कटोरा जैसा । यह कथन उपमासत्य है। 
है 
जैसे दो और दो चार होते है, यह ध्युव सत्य था, है, औद 
रहेगा, उसी प्रकार तीर्थकरो ने जो मार्ग बतलाया हैं वह भी 
ध्युव सत्य है ॥ 








( र₹२ ) 
लोगो का यह भ्रम मात्र है कि असत्य का सेवन करने 
पे किसी प्रकार का लाभ हो सकता है । युधिष्ठिर अपने सत्य 
प्र आरूढ रहे तो क्‍या महाभारत में उन्हे विजय प्राप्त नही 
हुई ” अवदय हुई । 


( १३ ) 


सत्य सदेव दबा नही रहता । वह॒ एक न एक दिन 
अवश्य उभरता है ॥ कोई भी मेघ सदा के लिए सूर्य को नही 
छिपा सकता । घना से घना कोहरा भी आखिर फटठता है 
ओर सूर्य अपने असली रूप में चमकने लगता है , सत्य भी 


2०. 


ऐसा ही है । वह कभी न कभी प्रकाहा में आाये बिना नही 
रहता । 


( १४ 2 
हिंसाकारी बचन सत्य की कोटि में नही है । 


-( १४ ) 
थोड़े समय के लिए भी जिसने असत्य या अन्नह्म चर्य 
का सेवन किया, उसने अपना जीवन मिट्टी मे मिला लिया । 
तेया एक बार जहर खाने वाला मरता नही है ? अवहय 
मरता है । इसी प्रकार एक बार सत्य का परित्यागय करते 
वाला भी अपना धर्म गँवा देता है । 


[ थथ४ ] [ दिवाकर रश्मिर्य् 





( ९६ ) 

झसाइयो ! सत्य भी बड्डी भारी चीज है । अगर सम्पूर्ण 
सत्य का आचरण न कर सको तो जितना कर सकते हो उतना 
करो । दुनिया से कहावत है-नहाए जितनी गगा । जितना वन 
पे उतना ही लाभ हैं | अतएुव अगर एक देछा से-आशिक 
रूप से सत्य का आचरण कर सकते हो तो भी करो, मगर 
करो + खपने जीवन को सत्य से सर्वेथा शून्य मत रहने दो | 
जितनी और जेंसी करनी करोगे, उत्तना और बेसा ही फल 
पाओगे । जितना गुड डालोगें उत्तना ही मीठा होगा । 


€ १७ ) 

दुकान को लोग गणेशजी को पेढी या शिवजो की पेढी 
कहते है; लेकिन कर्तेग्य क्‍या करते हे ? दुकान पर बेठे २ 
गप्पे सारते हे, झूठा नामा लिखते है, गरीबी का गला काटते 
है । भोला भाला गरीब ले जाता है पाच और लिख लेते है 
पचास । अरे गपोड शख ! नाम तो भगवान का रखता है और 
ऐसी श्रनोति करता है | तभी तो दुनिया खुखो नही होती | 
सचाई के बिना सुख कंसे मिल सकता है ? 


5 > 


-:* अरू्तेय २- 
( ५१) 


ईश्वर भसक्‍त कभी चोरी नही कर सकता । चोरी 
छिपे-छिपे की जाती हें । ईश्वर भक्‍त समझता है कि में छिप 
कर कोई काम नही कर सकता । भगवान्‌ सर्वेदर्शी है | वे सत्र 
को देख रहे हैं । उनसे मेरी कोई प्रवृत्ति छिप ही नही सकती । 
अजी, चारी करने की बात जाने दीजिये, भक्‍त चोरी करने 
का सकलप भी अयने मन से नही कर सकता । भला जिसके 
चित में ईश्वर का वास है, उसके चित मे चोरी करने की या 
और कोई भी पाप करने की भावना -ही किस प्रकार उदित 
हो सकती है? ईश्वर का भक्‍त सभी पापो से अलिप्त 
रहता हे । 

का, 

अ्रपने कत्तेव्य को ईमानदारी के साथ अदा न करने 
नाला चोर कहलाता हूँ । चाहे बह किसी भी जाति का ही, 
कोई भी धन्धा करता हो | चोर की कोई जात पात नही होती 
जो चोरी करे वही चोर है । डाका डाले वही डाकू, उडी के 
यहा जावे वही रडीबाज और जो बुरा काम करता है वढी 
बदमाश कहलाता है | इन सब दुर्गुएो का सबंध किसी 5 


[ ४६ ) [ दिवाकर रश्मिय॑ 








से नही होता हूँ । कई लोग ऊंची जाति में उत्पन्न होकर भी 
चोर और बदमाण हो सकते है और कई नीची समझे जाने 
बाली कौम में जन्म लेकर भी प्रामाणिक्ता और नीति के साथ 
अपना निर्वाह करते है » 


(३) 


न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह छान बीन करके 
सच्चा न्‍याय दे-दूध का दूध पानी का पानी कर दे । इसके 
विपरीत अगर वह किसो के लिह्लाज से आकर, किसी के दबाव 
से पछकर लोभ लालच मे फसकर या रिश्वत लेकर अन्याय 
करता है, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा ठहराता हैं तो 
वह चोर है बह अपने करत्तंड्य का चोर है, धर्म का चोर है, 
सरकार का चोर हूँ और प्रजा का चोर है | इसी प्रकार कोई 
दूसरा कसेचारी भी अगर अपने वास्तविक कत्तेंड्य से गिरता 
हैँ तो बह चोरी के अन्धे कुए में गिरता है ॥ 


( ४) 
चोरी करके कमाया हुआ पैसा मोरी मे ही जाने 
चाला है । उससे आत्मा का भी हनन होता है ॥ चोरी करने 
चाला व्यापारी अन्त तक अपनी साख कायम नही रख सकता ! 
एक न एक दिल उसकी साख खत्म हो जाती है और व्यापारी 
की साख उठ जाना एक प्रकार से व्यापार उठ जाना हैं । 


कं अं कस 


-: जह्लचर्य :-- 


( ९१) 

ब्रह्माचयें का अर्थ केवल स्परशन्द्रिय का सयम नही, चरन्‌ 

समस्त इन्द्रिय्गे का संयम है । इतना ही नही, किन्तु समस्त 
इन्द्रियो का सयमंन करके ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा में चर्या करना 
अर्थात्‌ विचरना सच्चा ब्रह्मचयें है । ब्रह्मचयें की यह पराकाप्ठा 
प्राप्त करने के लिये स्पर्शनेन्द्रिय के संयम से शुरुआत करनी 
पड़ती है हु 


( २-) है 

आत्मा की आत्मिक गुणों मे ही रमण कराना आत्मा के 
अतिरिक्त जितने भी पर-पदार्थे हैं उनमे रमण न करने देना 
उनकी ओर न जाने देना ब्रह्मचयें कहलाता है । 


( हे) 


शारंमा के सुस्वाभाविक सुख के सामने भारी का सुख 
उपहासास्पद है और आत्मा के सौन्दर्य के शागे सारी का 
सोंदर्य विंद्रूप है । 


[| ध्थ॑ | [ दिवाकर रविमिया 
६ ४ )2 

कामभोग विष से अधिक घिषम हैँ । विष की वात 
की जाय, विष को हाथ मे लिया जाय, आखो से देखा जाय 
या विष सबध्यी बात कानो से सुनी जाय तो विष हानि नही 
पहुचाता, कक्तिन कासभोगो का विष इतना तीज्न होता है कि 
उनकी बात कहने-सुनने से, स्मरण करने और देखने से भी 
अपना प्रभाव डाले बिना नही रहता । फिर और-और विपो 
का प्रभाव तो ऋझधिक से अधिक वतलेमान जोवन को हो प्रभा- 
खित्त करता है, सगर झोगो का सिछ जन्सम-जनन्‍्सान्तर क्तक झात्मा 
को प्रभावित करता हैं ॥ 


(४) 

जब दिव्य कामभोणयग भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर 
सकते तो फिर साधारण मानुषिक कामभोग क्या तृप्ति कद 
सकेंगे ? भोगो की अ्रभिलाषा झोस भमभोगने से उसी प्रकार 
बढती जाती हे, जिस प्रकार ईंघन झोौकने से आझाग बढती ही 
चली जाती है । इन भोगो के अन्त मे दु ख के सिवाय और 
कया पतले पछता ह ? तो क्या रक्‍खा हैं इच भोगी से |! ससार 
के सभी पौद्गल्ठिक पदार्थे आत्मा के लिए. छहितकारी नही हैं । 
थोडें दिनो रह कर वे आत्मा को मूढ बना कर दूर हो जाते हैं ! 


(६) 
ब्रह्मचर्य के अभाव में मूल भूत प्राण शक्ति का ह्ास 


जब 


हो जाता हें । तो बाहरी उपचार क्या काम आएंगे 2 दीपक मं 


नद्गाच्य ] ८ ४८ ) 
_..9......०००+०+०+०७+५++७०९६-६*+७-८ 

तेल ही नही होगर तो लाख प्रयत्न करो, वह॒प्रदीप्त नहीं 
होगा ( इसी प्रकार शरीर में वीबेंशक्ति नही हैँ तो कोई भी 
ओऔषध, रसायन, भस्स आदि कास नही आ सकती इसके विप- 
रीत यदि आपने अपने वीये की रघख्षा की है तो आपको 
स्वत नीरोगता प्राप्त होगी आपक्रा जीवन आनन्द दायक होगा ! 


(७) 
फामवासना आग है | इस आग की विशेषता यह हैं 
कि इसमे जल कर भी लोग जलन का अनुभव नही करते, 
चल्कि छान्ति समझते है। यह आग सबसे पहले प्राणी के 
विवेक को ही नष्ठ करती हू । और जब उसका विवेक नप्ट 
हो जाता हैँ तो फिर उसे हित-अहित का भान ही नही रहता । 


(८) 
जिसके हृदय में काम-वासना उद्दीप्त होती है वह 
पुरुष आँखे रहते भी अन्धा और कान होते हुए भी चहिणा हो 
जाता है । उसे हिताहित का भान नही रहता । 


(हध्अजे 


_ मनुष्य के मन में जब दुर्वासना उत्पन्न होती ह त्तो 
विगडते जरा भी देरो नही लगती। चित्त का विकार मनुष्य को 
अधा कर देता है। उचित-अनुचित क्‍या है, नीति क्या ना अनीति 
या हें, इत्यादि विचार ऐसे मनुष्य से टूर ही रहते है १ कई 
राजा दासियो के भी दास बन जाते है और कई रानिया अब 





६० हु [ टिवाकर रहिमिया 





दासो की दासिया बन जाती हें ॥ वास्तव में यह काम विकार 
बडा ही ऋनथेकारोी हैं + 


( ६ जन) 


उल्लू दिन में नहीं देखता और कीवा राचि मे नहीं 
देख सकता , किन्तु कामान्ध पुरूष उल्लू और कोीौवा से भी 
गया बीता होता हैं + उसे न रात को दिखाई देता हैं न दित 
को दिखाई देता हे । वह रात-दिन अधा ही बना रहता है । 


€ १० ) 
कासवासना के कारण जिसका विवेक विलुप्त हो 
जाता है, वह कबिनय, शील, सन्‍तोष, भद्गबता, लज्जाशीलता, 
कुलीनतला झ्रादि सभी को त्याग कर निलेज्जता, उद्दण्डता आदि 
लुराइयो का छिकार हो जाता हे । अपने पुरुखाओ की कीर्ति 
को कलकित करने में सकोच नही करता ॥ 


€ १५ ) 

जिसने ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं समझी ओर इस 
कारण झपने दीये का दुरूपयोग किया, रमझ लो उसने अपने 
हाथो से अपने सिर पर कुल्हाडा चला लिया । उसने अपने 
जीवन को 'अप्ट और नण्ट कर डाला ॥ वह अपनी झात्मा का 
सथानक छात्र हैं । अपने देश और समाज को भी वह हानि 
पहुँचा रहा हूँ । वह निरवीय प्रू्ष निकम्मा है । वह जीता ह 
तो भी मसृतक के ली समान हैं ॥ 


छातर्य ] -- [ ६? /ै 


॥पन लक शतक की मीटी डक उ  क  आ  क क 


€ १२ ) 
क्या आप उस मूख्खे मनृष्य को विवेकवान्‌ समझेगे जो 
बहुमूल्य इत्र को गठरो में डाल देना चाहता हैँ ? मनुष्य जन्म 


और ब्रह्मचये अनमोल रत्न है । उन्हे यो लूटा देना मू्खेता की 
प्राकाष्ठा है । 


( १३ ) 


वीयें का नाश करना जीवन का नाश करना हैं । और 
[| ) शक 
वीये की रक्षा करना जीवन की रक्षा करना हे । 


( १७ ) 
काम-वासना समस्त दुर्गुगो का प्रतीक हैं और काम 
को जीत लेना समस्त विकारो को जीत लेने का चिहन हैं । 
जिसन काम को जीत लिया, उसने सभी दोषो को जीत लिया 
समक्िएु । वास्तव मे काम को जीतना बडा ही कठिन कार्य है । 


( १४५ ) 


धर्म की आराधना की पहली शर्ते विषय-वासना को 
जीतना है और विष॑य वासना में काम वासना सबसे जबरदस्त 
है । इसे जीते बिना चित्त मे निराकुलंता नही उत्पन्न हो 
सकती ( अतएव जिसे अपना जीवन सफंल 'बनाना है, अंपना 
भविष्य कल्याण-पूर्ण बनाना है, जिसे शान्ति की कांमना है 


और जो जसीम सुख का अभिलांषी है, उसे काम॑वबासना पर 
विजय प्राप्त करनी ही चाहिए । 


[ ६२ | [ दि 





( १६ ) 
सवारी थी के घडे के समान है और पुरुष 
समान है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये 
आर आग को एशुक जगह न रक्‍खे ॥ 
€ १७ ) 
जैसे गेहें के आटे मे भूरा कोलका रखने से 
नही होता अथवा चावलो के पास कच्चा नारियल 


उसमे कीडे पड जाते है, उसी प्रकार स्त्री और 
एक आसन पर बैझे तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जा 


(€ श्८ ) 
पत्ति-पत्नी के छझाब्द या हसी--मजाक की ब 
मन मे विकार उत्पन्न होने की पूरी सभावना लहर 
मेघ की गर्जेना सुनने से मोर बोलने लगता है, < 
कास-विकार सबच्की जाते सुनने से विकार जागृत : 


( १६ ) 
जो स्त्री आदि के साथ एक सकान मे रद्दत 
स्त्रियो की चर्चा वार्ता करता है, उसका बअह्याचयें 
की परद-पद पर सम्भावना बनी रहती है ।+ जहाँ एऐंस 
समझना चाहिये कि वहाँ खाली म्यान है, तलवाः 
पुरूप के लिए स्त्री का ससर्भ और स्‍त्री के लिए 
सामी प्य सिवाय द्वानि के और कुछ उत्पन्न नही कर _ 


ु 


बद्धाचर्य ) ३ 
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दिल कर लक लक ज के का अत अजज  32 पी अक ली कक लह ब 
( २७ ) 
कोई कह सकता है कि सिठियों के तिएय 
रने में क्या रक्‍खा है ? बातें करने मे अंभे इषाजार ““+- 
पयगा ? परन्तु ऐसी बात नहीं है | इमतो ८ा भोए 5-४ ++ 
ले ही मुह में पानी भर आता है । इसी प्रकार दिउसे #- 
पततचील करने से मन ठिकाने नहीं रहता है । 


[ 


बडा 


(२१ ) 


त्रह्मचारी पुरुष, स्त्री के अगोपागों क्यू रअडझेक> > 
करे । कोई कह सकता है कि विचार त्तो चित्त के 7-> ३ 
आँखो मे नही । फिर रुत्ती के अगोपाणो को अगर देन, हट 
जाय तो क्या हाति है ? इस झका का समाधान यह $ सा 
जैसे सू्यें की तरफ बार-बार देखने से आँखों करो झट बा 
नाश होता है, उसी श्रकार स्त्रियो के अगोपानों को देखने & 
न्रह्मचारी पुरुष के ब्रह्माचयें का विनाश होता है। 


५३४३.) 
जैसे आग के स्पशे से पाच हजार का लाल खाक हे 
राया लाल खराब हो गया--उसकी कोई कोमत नही रही, इसो 
भकार स्त्री के स्पशें से सयमी भी खराब हो जाएँगे । आपके 
ब्रह्मचयें का क्‍या मूल्य रह जायगा ? 


[ ६४ ]] [ दिवाकर रर 


कु 





बी, 
जैसे व्यापारो जहाज पर सवार होकर व्यापार 
निमित्त समुद्र के परले पार जाता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य 
स्ूपी जहाज में बैठेगा वह ससार रूपी समुद्र के परत 
पार जायगा | 


(-ञ-ब्छ ) 


कामभोग इहाल्य के समान हैं | जैसे शरीर के भीतर 
चुभा हुआ शूल मार्मिक वेदना पहुँचाता है, उसी अकार यह 
कामभोग भी झात्मा को गहरी बेदना पहुचाने वाले हे । 
( रुछ 2 
अगर माता-पिता ब्रह्मचर्य का ध्यान रक्‍खें तो बचपन में 
बालको को प्राय दवा की आवश्यक्ता ही न रहे । उनको भीं 
जल्दी बुढापा नही क्ावे । क्रस्मोकि वीये छारीर का राजा हैं। 
जिसका राजा ही त्रिगड जाम्न, उसकी प्रजा कब ठीक रह सकती 
है । इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिगड जाने पर हारीर भी बिगर्ड 
जाता है । आज ब्रह्मचयें की और पर्याप्त ब्यान नही दिया 
जाता, इसी कारण नस्लठ, निर्बेल, निस्‍्तेज, रूगण और अल्पायुप्क 
होती है ॥ 
( न्ध्चञय ) 
जो लोग वलचर्धक और उन्‍्मादकारी भोजन करते 
और कभी तपस्या नद्ठखी करते, वे अपने ब्रक््तचर्य की रक्षा नहीं 
कर सकते ॥ 


हें 


हाक्ण 3) [ ६४४ | 





( जल्घथ्जल ) 
अहयचये की साधना का सबंध जैसे जॉख ओर कान के 
पाथ हैँ, उसी प्रकार जीक के साथ भी है | आरखो और कानोे 
बर कितना ही वियत्रण क्यों न रकक्‍्खा जाय, अगर जीभ परु 
नियव्रण न किया तो साकछता किसी भी समय मिट्टी मे मिल 
सकती है | ऐौप्टिक, मादक औरर उत्तेजक भोजन करने बालप 
त्रह्मचर्य की आाराशधना चही कर सकता 4 


( >७ ) 
ब्रह्मचारी को रूखा-सूखा भोजन भो परिमाण झे 


अधिक नही खाना चाहिए । सेर की हँडिया से सवा सेर श्र 
दिया जाय त्तो फूठे बिचा चही रहेगी ५ 


९ ल्प८)े 

यदि किसी का सन सबलर नही है तो वह वर्ष से एक 
दिन छोड कर ब्रह्मचर्य पाले । यह भी नही बनता तो महीने 
में एक दिन अपवाद रख कर ब्रह्मचर्य का पालन करो । अगर 
इतना भी न हो सकते तो कफन सिरहाने रख कर सोओ | 
शरीर का राजा वीयें हैं | अगर राजा बिगछ गया या नष्ट हो 
गया तो प्रजा का पता लगाना ही कठिन है । शरीर का राजा 
विगड जाता है तो फिर जल्दी ही लक्कड इकट् करने 


न नै. 
पद्तच ह॒ 


[ ६घदघ | [. दिचाकर रक्षिता 





है. रो: 

जौ गृहस्थ रूखा-सूखा भोजन करते हैं, उनका भी 
चित्त ठिकाने नहीं रहता, ऐसी स्थिति से अगर साथ प्रतिदिन 
गरिष्ठ साल-मसाले खाएगा तो उसकी साध्यूता ठिकाने लगने 
मे क्‍या कसर रह जाएगी ? किसी झादमी को त्रिदोष का 
बीमारी हो जाय और फिर उसे मिश्वी तथा दूब पिला दिये 
जाय तो वहू नीलाम ही बोल जायगा-मर जायमा, इस 
प्रकार जो दोज माल स्कायरूा, वह ब्ह्मचये से च्यूत हो जायगा 


( ४० 9) 
जेसे पर्वत का समुद्र से लिरया सभक नही, उसी प्रका' 
प्रोण्णिक भोजन करने वालो के लिए इन्द्रियो का निम्मग्ह करत 
सभव नही । इन्द्रियो को फ़्बल कनाने वाला, ऊउन्‍्माद उतसः 
करने काला, उत्तेजक भोजन विषय वासना की ओर प्रेरिः 
बकरता हे । ऐसा भोजन करके कास विजय करना सभव नही हैं 


( रेश 79 
स्त्री अगर ब्रह्मचारी पुरुष के लिए जिपय के समान ई६ 
तो अहयचारिए्यी स्‍त्री के लिये पुरुष भी विप के ही समान हैं। 
स्तियो को पुरुपों के साह्नलिध्य-ससर्ग से बचना चाहिए औः 
ब्रह्मचयं पालने के लिये पुरुगो को जो नियम बतलाये गये हैं 
व स्चियों के लिए भी समझना चाहिए । आहयय यह है कि एर7 
भ्रो कम माया नही हैं । हम तो दोनों के खरे-खरे शीत मास 


टू हे 
छाचर्य.] [ ह! 
(| हमे घूस लेनी नही हैं, पैसे लेने नही है शि शहिसी सो 
बुब्नामद करके व्याख्याल दें ५ 


€ ३२ ) 


जो मनप्य ब्रह्माचर्य का पालन करना चाहता रे, ऊमे 
पपने रहन-सहन और खान-पान के प्रति विशेष साववास 
'हना चाहिये । जीवन में उसे सादगी धारण करनी चाहिए । 
एल जमाना, सुगधित साबुत लगाना, इच लगाना, सुन्दर सस् प- 
प्ुषण घारण करना जौर भाति-भात्ति का शगार फरना यह 
त्रब कामदेव को निमंत्रण देने की ही तैयारी करना हैँ । जा- 
रव अपने मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए । मन ना 


त्रोते विद्या बिघय विकार को जीतना कठिन ही नक्ती जदाक्म 
भी है । 


(३३ ) 
काम रूप विकार स्वाभाविक नही है । बह आत्मा या 
पहज सुण नही है (पर पदार्थों के समोग से ही इस विकार वे 
उत्पत्ति होती है । जो विकार आत्मा को अपनो निर्येशना जीर 
भूल से उत्पन्न हुआ है, उसे आत्या विनप्ट भी कर सडक तो 


( ॥७ ) 


जो मतृप्य शान्ति का इच्छक हू, कान्तिसान चना 
चाहता हैं, स्परण शक्ति बढाने की श्रभिक्ाषा रखता है, बुद्धि 


वे वृद्धि चाहता है शरोर को रोगों से बचाना चाहता है और 


| एफ लीं [ दिवाकर रटइिमया 





उत्तम सन्‍तान चाहता हें उसे ब्रह्मचयें रूपए महान छम्मे कड़ 
स्ाचरण करना चाहिये + 


( दे४ 2 


तबरह्मचर्य से तना और मन बलवान बनते हैं । बरह्मचर्ये 
से आत्मा निर्मेल होती है ॥ बह्चयचर्य के प्रताप से सब अ्रकार 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । न्नचहाये बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, 
त्तेजस्विता, स्कवसस्‍्थ॒ता, दीर्घायू और सुर्द फ़्दाल करने दास्ठा है । 


(९ द<६ 2 
अह्यचर्य का पालन करने से अनेक भयकर बीमारिया 
जेसे क्षय, तपेदिक झादि भी दूर हो जाती हैं और कामासक्ति 
की अधिकता से अनेक प्राणहारी रोगो का उद्भव होता है ॥। 
सुजाक, गर्मी और प्रमेह्ह श्रादि गदी लज्जा जनक, जान लेने 


वानी और जिन्दगी को भार भूत एवं ढु खमय वनाने वाली 
बवीमारियाँ वी के अनुचित विनाश से उत्पन्न होती है । 


( दे» ) 
सत्नी या पुरुप, जो व्यभिचारी होता है प्राय क्षय जैसे 
सयकर राज--रोगो के शिकार बनते है । राजयद्ष्मा से बचने 
का सर्वोत्तम उपाय घदारीर के राजा की-बीये की-रक्षा करना 
ही है । यदि राजा नहीं बचा तो वताओ प्रजा की क्या द्वर्देशा 
होंगी ? 


ज्बेक 
पते 
7 


शव 
द्ध , 





झ््द 
भाइयो ! जैस ब्रह्मचर्य सब ब्रतो से उत्तम है, उसी 
7 र व्यभिचार सब पापो में बडा हैं। इसके कई कारण है | 
तेमें से एक कारण यह भी है कि और-और पापी की तरह 
हू पाप तत्काल समाप्त नही हो जाता, किन्तु इतकी परम्परा 
ईम्बी चली जाती है । 


७... 
“7 परर्नअआ।ह! जमन्‌ /- 
€ १) 
परायी स्त्री को भी जूठझत की उपमा दी गई है । अतएव 
उस पर ललचाने वाले कुलीन जन नही हो सकते । और कुत्तों 
के समान नीच जन ही उसकी अभिलाया करते है । परस्त्री- 
गमन भयानक अपराध और घोर पाय है । अनेक दुखो का 
कारण है । 
अर, 
कहो कहाँ केसर और कहाँ विप्ठा !' मगर मक्‍्खी का 
ऐसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नही जाती । उसे विष्ठा 
ही प्यारी लगती है। इसी प्रकार जो स्त्री, अपने विवाहित 
पत्ति को छोड कर परपुरुष के पास जाती है, वह मानो केसर 
को छोडकर बिष्ठा पर जाने वाली, गन्‍्दगी को पसन्‍द करने 
वाली मक्‍्खी के समान है । यह वात पुरुष के लिए भी है । 
परस्ची का सेवन करने वाला पुरुष जठन च(टने चाले कुत्ते के 
समान गहित है । 
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उत्तम सन्‍्तान चाहता हे उसे ब्रह्मचर्य रूफ महान धर्म का 
उाचरण करना चाहिये । 


( ५४ 2 


अहयचये से तना और मन बलवान बनते हैं । ब्रह्मचय 
से आत्मा निर्मेल होती है | अह्यचर्य के प्रताप से सब श्रकार 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । त्रचढह्माय बल, विद्या, बुछ्धि, प्रतिभा, 
ततेजस्विता, स्व॒स्थता, दीर्घायु और सुरू प्रदान करने वाला है । 


६ ६६ 9 
बअह्यचरये का पालन करने से अनेक भयकर बीमारिया 
जैसे क्षय, तपेदिक झादि भी दूर हो जाती है और कामासक्ति 
की अधिकता से अनेक प्राणहारी रोगो का उद्भव होता है । 
सुजाक, गर्मी और प्रमेह आदि गदी लज्जा जनक, जान लेने 
वाली ओर जिन्दगी को भार भूत एव दुस्वमय बनाने वाली 
बीमारियाँ वीर के अनुचित विनाश से उत्पन्न होती है ॥ 


( ३७ 92 
स्‍त्री या पुरुष, जो व्यभिवारी होता है प्राय क्षय जैसे 
सयक र राज--रोगो के शिकार बनते है । राजयद्टमा से यचने 
का सर्वोत्तम उपाय ह्रटीर के राजा की-वीये की-रक्षा करना 
ही है । यदि राजा नही बचा तो बताओ प्रजा की क्या डुर्देधा 
होगी ? 


जे 
् ऑणक 


भाइयो ! जैस ब्रह्मचर्य सब त्रतो मे उत्तम है, उसी 
प्रकार व्यभिचार सब पापो में बडा है । इसके कई कारण है । 
उनमें से एक कारण यह भी है कि और-और पापों को तरह 


यह पाप तत्काल समाप्त नही हो जाता, किन्तु इवकी परम्परा 
लम्बी चली जाती है । 


| आर] 
यम परररु्खशरह जआमनन २-- 
( २३) 
प्रायी स्त्री को भी जूठन की उपमा दी गई है । अतएव 
उस पर ललचाने वाले कुलीन जन नही हो सकते । और कुत्तों 
के समान नीच जन ही उसकी अभिलाषा करते है | परस्त्री- 
गमनल भयानक अपराध और घोर पाप है । अनेक दु खो का 
कारण है । 
(२) 
कहो कहाँ केसर और कहाँ विप्ठा | मगर मक्‍्खी का 
ऐसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नही जाती । उसे विष्ठा 
ही प्यारी लगतो है । इसी प्रकार जो सन्नी, अपने विवाहित 
पत्ति को छोड कर परपुरुष के पास जाती है, वह मानो केसर 
को छोडकर विष्ठा पर जाने वाली, गन्दगी को पसन्द करने 
वाली मक्‍्खी के समान है । यह बाल पुरुष के लिए भी है । 


परस्त्री का सेवन करने वाला पुरुष जठन चाटने वाले कुत्ते के 
समान गहित है ॥ 


[ ७० ]] [ दिवाकर रण्मियां 





( ३) 
रावण क्या ढोल त्रजा कर सीता को ले गया था ? 
नही, वह भी छ्छिप कर झअकेले से ही के गया था । फिर भी 
बात छिपी नहीं रही । इसी पत्र कार लाख जअ्यत्न करने पर 
भी तुम्हारा पाप छिपा नहीं करेगा। वह एक दिन अवश्य 
प्रकट होगा ओर तुम्हे निन्‍्दा एव घृणा का पात्र बना देगा । 


( ४) 

रावण कितना टाक्तिशाली और तेजस्वी वीर पुरुष 
था | परस्त्री की स्वीकृति के बिना उसका सेवन न करने को 
उसकी प्रतिज्ञा थी ॥ फिर भी परस्त्री का अपहरण करने मात्र 
से उसे कितनी हानि उठछानी पड़ी ? उसे राज्य से हाथ धोने 
पडे, प्राणों का परित्याग करना पडा, कुल का क्षय हो गया ' 
जय राबण जैसे दक्तियाली पुरुष की भी यह दुर्देशा हा सकती 
हैं तो साधारण मन॒प्य का तो कहना ही क्या हें ? 


( ४) 
बवोर रावण का विनाश क्यों हुआ ? उसने परस्त्री 
गमन नहीं किया, सिर्फ परस्च्रीगमन करना चाहा था। अत्र 
खाप विचार करों कि जिस पाव का सेबन करने की इच्छा 
सान्र से रावण जैसे महान्‌ सम्राट को अपने राज्य से दी नहीं, 
अपने प्राणों से भी हाथ धोना पडा, उस पाप के सेवन से 
साधारण मनु'्य की क्या हालत न होगी ? 


( 5 92 
जो परस्त्री लम्पट हैं और वेश्यागामी हैं, वे भी रावण 
को पत्यर मारने दौडते है, सगर यह नही सोचते कि जिस 


दोष के कारण रावण की यह दशा हुई, वही दोष मुझ मे और 
भी ज्यादा है तो मेरी क्‍या दश्शा होगी । 


( ७) 
रावण का पुतला जलाने वाले ! तू जरा अपनी तरफ 
तो देख ' तू स्वय रावण का बाप बना बेठा है और रावण 
को जलाने चला है !' अरे, पहले तू अपनी दुर्वासनाओ को 
जला, जो तुझे रावण से भी गया--बीता बना रही हे, पतित 
कर रही हें और तब रावण के विषय मे विचार करना 7 


(छ) 
सचाई सूर्य के समान है जो मिथ्या के मेघो मे सदा के 
लिए छिपने को नही है | वह तो अ्न्तत प्रकट होने का ही 
है । सीता के सतोत्व पर कलक लगाया गया था किन्तु क्‍या 
वह कलक अत तक स्थिर रह सका ? नहीं । वह आग को 


पानी बना कर प्रकट हो गया और उस सती को कलक लगाने 
वाले ही कलकित हुए । 


(६ ) 
वदचलन ओऔओरत को राष्त्सी की उपमा दी गई है ।॥ 
उसके दोनो स्तन दो फोडे हैं । जो ऐसी स्त्रियो के फदे मे फँस 





[| ७४२ |] [ डिवाकर रफ्षियं 





जाता है, उसको बडी दुर्देशा हो जाती है । आरभ मे वे अपनी 
मोहक चेप्टाओ द्वारा पुरुष को अपनी ओर श्राकृष्ट करती ह 
ओर जब पुरुष उनके चरयुल मे फेस जाता हैं तो फिर उससे 
गुल्ाास जसा व्यबहार करतो है । ऐसे पुरुष के लिए जीवन 
भारभूत हो जाता हँ । 
( £€० ) 

जेण्या का अधर क्या है २? लुच्ची और गुन्डो के थूकने 
का ठीकरा हें । जो अपनी प्रतिप्ठा को समझता हैं, वह भूल 
कर भो इस गलत रास्ते पर नही जाता 


(28० 2) 
जिन लोगो को वेश्यागमन की गयदी आदत हो जाती 
है, वे गर्मी, सुजाक आदि भीषण व्याधियो के शिकार हो जाते 
है और गल-गल करके मरते हें | वे जीवन भर भयकर यात्त- 
नाएँ भगतते है और दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के दो 
णच्द तक नही कहते ! परलोक से जाने पर तपी हुई ताबे की 
पुतलियों से उनन्‍्दहे आलिगन फराया जाता है । 
६.४ 
परस्ची की कामना करने वाला, परस्त्री की और 
विकार भरी दुष्टि से देखने बात्य, परस्त्री को देखकर 
कुचेप्टाएँ करने बाल्या और परस्त्री को अप्ट करने बाला पुरत 


सह [ >-२ )] 





घोर पातकी है ।॥। वह अपनी ही प्रतिष्ठा को कलकित नही 
करता, चरन्‌ अपने कुल और परिवार को भी कलक लगाता 
है । वह अपने पुरुखाओआं के सिर्मेल यशा को भरी कलकित करता 
है । वह गदगी का कोडा सब की नजरों मे गिर जात्ता है + 
सभी उससे घृणा करते हे । उसके परिवार के लोग भी उसका 
सुख देखना पस्रद चाही करते । वह जहाँ कही जाता है, अप- 
स्‍्याय मौर विरस्कार का पात्र बनता है ९ 





जड़ सरपारिस्‍ल 2- 
€ ९१) 


परिय्रह फोर अनर्थेकारी हुँ १ यह मनुप्य से अकरागीय 
कार्य करा लेता है । असनाचरणीय का श्राचरण करः छता हैं 
परिग्रह की लाखसा के वशी भूत छोकर मनुप्य कितना गिर 
जाता है और सफिस प्रकार सानव से दानय बन जाता है, यट 
बाल किसी से और आपसे ब्ठिफपी नाही है । यह फरिग्रह ही ता 
हू जो मन्ुप्य को चोर वनाता है, डर्कत बनाता ह#ँ, सूती 
बनाता छ्े और घोर से कोर प्रक्तत्य करवाता हैं + 


(<* 9) 
जिस पॉसिग्रद् को प्राप्त करने की कामला मान से 
आत्मा से अतीब' कन्युफित किचारों का उदय होता है, मनु्य 
अपनी सन्‍मायता थे थी पतलित हा जाता है और अपने जीवन 
के प्रणव अशोी की भूल जाता है वह् परियग्रह् कत्याणकारी 
किस प्रकार डी सकता दे ” कवद्ापि नहीं | 


+ 
ज> 


(६ ४ 9) 
जैस पत्चर की नाव सारी होने के फारण समुद्र में 
डूब जाती क्ले, उसी प्रकार जो श्रागी परियह्न के भार से मारी 


शत एक 


वअपररिधड़ ] | ४» |] 
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होता है, वह ससार सायर मे डूब जाता है। झतश्व जिसे 
डूबने की इच्छा न्‍्ञ हो, उसे उाछिये कि बढ परियग्रह का 
प्रित्याम करे ४ 

६ ४४ 


सिडिचन्त बनने के लिए सिष्परिग्रह बनना चाहिए € 





- कद्ात्य :-- 


€ १) 

ईर्षा, छेष, लोभ जआादि ककायो से प्रेरित होकर कितनी 
ही क्षिया क्यो न की जाय, जात्मा का कल्याण नही हो 
सकता ।॥ कितना ही लम्बा तिलक लगाओ ओर सुहपत्ती वाघो, 
किन्तु आखिर तो कषायो को जीतना ही काम आझायमा # 


(< ) 
तुम ईश्वर से मिलना चाही और झूठ, कषट, लोभ, 
लालच, मोह-ममता आदि को छोडना भी न चाहो, यह नहीं 
हो सकेगा । दो घोडो पर एछुक खाथः सकारो नही हो सकती । 


( के 9) 
जिसके अन्त करण मे कषाय की अग्नि प्रज्वलित होती 
है, उसका बिचवेक दम्ध हो जाता है । वह यथार्थ वस्तु स्थिति 
का विचार नही कर सकता । वह अपने दोषो को न देखकर 
दूसरे के ही दोषो का विचार करता है ॥ 


( ४) 
सोक्ष का बाधक कपषाय भाव ही है। दाख का धोवन 
पीने वाला छठे गुणस्थान मे और मेथी का घोवन पीने वाला 


पाय | [ ७५७५ | 


सातवें गुणस्थान में हो सो बात नही है | मेले कपडे पहनने 
मात्र से भी गुणस्थान नहीं चढुता । गृुणस्थान चढने के लिए 
कपाय को जीतने की आदकृदरयकता है । भने चने या बोर का 
आटा खाने वाला भी अगर लोलुपता के साथ खाता है तो वह 
पाप का भागी होता है ओर यदि बादाम का सीरा विर्क्‍त 
गाव से खाता है तो वह पाप का भागी नही होता । 


( & ) 

कषायो की ज्यो-ज्यो उपदान्ति होती है, त्यो-त्यो 
भुणस्थानो की उच्चता प्राप्त होती है । ससार भर के साहित्य 
को कठस्थ कर लेने पर भी जिसने अपने कषाय को बिलकुल 
नही जीता, वह एक भी गुणस्थान ऊँचा नही चर सकता । 
इसके विपरीत अगर ज्ञान विशद्येष प्राप्त नही हुआ है, फिर भी 
कपाय-बविजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान-श्वेणी 
ऊंची चढ जायगी । 


(59 
तत्त्वज्ञान के साथ कषाय का उपशम होने से ही आनन्द 
होता है । कोई बेले-बेले पारणा करे परन्तु कषायो का निम्नह 
न करे तो वह सच्चा तपसवी नही कहला सकता । इसी प्रकार 
तत्त्वज्ञान पा लेने पर भी अगर कोई कपायो को नही झास्त 
कर पाता है तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नही है । 


[ ४७४८ ] [.. दिवाकर रशव्मिय॑ 
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( ७) 
है मुसुक्षुओ !' जो कोई भी क्रिया करो, उसमे कपाय 
को जितने का ध्येय प्रधान रूप से रक्‍खो । कषाय को न जीत 
सकोगणे' तो कितनी ही तपस्या करो, कितने ही मैंले कपडो से 
रही, आत्मा को सुक्ति नही मिलेगी अतएवं कपाय के कचरे 
को हटाओ । 
( +-ऋ ०? 
तपस्या आदि कोई भी ब्राह्य क्रिया तभी सार्थक होती 
है जब वह कपाय विजय से सहायक हो । अत्तए॒व जा कुछ भी 
करो उसमे कषाय विजय ही प्रधान होना चाहिए । तपस्या 
करो तो शरीर पर से ममता कम करने के लिए, कर्मों की 
निर्जेरा करने के लिए और अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने के लिए 
करते, लोक पूजा प्रतिप्ठा, यश आदि के लिए मत करो । 
एसा करोगे तो कष्ट भी उठाओगे और आत्मिक प्रयोजन को 
भी पूरा नही कर पाओगें । बल्कि कषाय भाव मे उलटोी वृद्धि 
होगी । मोक्ष और भी दूर चला जायगा ) 


(६ ) 
कपायो को उपचण्यान्ति ही आत्मा के उत्थान का चिन्ह 
है । ज्ञान उच्च श्वेणी का हो, फिर भी अगर कपायो का उप- 
दाम ना हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है ७ आत्मा की पवचितच्नता का प्रधान 
आध्यार निप्कपायचृत्ति ही है । 


क्पाय [ ०४& ।) 
( £€० ) 
जैसे मदिरा का असर होने पर प्राजी बेभान हो जाता 
है, उसी प्रकार कषाय का आवेञणञ होने पर भी प्राणी अपने 
आपको भूल जाता है । उसे अपना भक्ठा-बुरा भी नहीं सुझता 
और ऐसे-ऐसे काम कर गुजरता है कि उसे सर्देव पछताना 
पडता है । 


( २९ ) 

बीतल मे मदिरा भी है और ऊपर से डाट लगा है | 
उसे लेकर कोई हजार बार गगाजी मे स्नान कराए क्‍या मदिरा 
पवित्र हो ज"एगी ? क्‍या वह गगाजल से पूत मदिरा पेय हो 
गई ? इसी प्रक्रार जिसका अन्तरग पाप और कपाय से भरा 
हुआ है, वह ऊपर से कितना ही साफ-खुथरा रहे, बगुल्ले की 
तरह झक-सफेद दिखाई दे, किन्तु वास्तव से ता रहगा, अपावन 
ही । 


€ ६+ ) 

समझदार झादमी विवेकवान हीता है ती सर्जे मे बर 
श्रथवा दुकान जाता है किन्तु जो शराब पी लेता और नथ म॑ 
होता है, वह वीच में काठो में ही धडाम से गिर पडता हैं, 
इसी प्रकार कपाय और प्रमाद में पड कर जीव दडुर्गति में जा 
पडता है, वस्तुत कर्म से ही खुख-इु ख की प्राप्ति होती 
प्रतएव मनुप्य का प्रथम और प्रधान कत्तेंन्य एव उद 
होना चाहिए कि वह कर्मो को नप्ट करने का प्रयत्ल 


जज 


( “5० ) [ दिवाकर रश्मिदा 
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( थ£ दे ) 
जो जितना फषायो का त्याग करता है, वह उतना हां 
अधिक धर्मनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी वेष मे क्योन 
रहा हंगे । 
६ $छे) 
जिसने कघायो को मारा उसने जन्म मरण को मारा। 





-.- ऋध :-- 


( छएे) 


ऋषछी मनुष्य स्वयं जलता है और दूसरो को भी जलाता 

"है । सर्वे प्रथम स्वय सन्‍्ताप करता है, जलू्य के कारप्प व्याकुल 

होता हैं, फिर हूसरोे के सत्रापष पहुँचाने का प्रयत्वतन करला है १ 

उसके प्रयत्न से हूसरो को दुख हो यए ज हो, छूसरे का अहिल 

हो भी सकता है और की नही री होता, मसमर क्रोधी आप 

सस्‍्वय अपना अरहित अवदरुय कर लेला है । अत्तजबव भगवान कर 

आदेश है कि अगर तुस सन्‍्ल्राप खे बचना चाहले हो, जलन 

सुस्हे प्रिय रही है झान्ति परून्‍द है दो क्रोध को अपने काबू से 
रक्‍खो । क्षमा भावना के बचहाओ ॥। 
(०9) 

क्रीध्त बहुत बुरा दुर्गुण है । यह अकेला ही दुगुण समस्ले 

सदुगुणो को क्षष्ठड करने वाला हैं । यह नरफ का द्वार हे 

जिसने इस दरवाजे में प्रवेश किया, उसे चरक पहुँचते देर नही 

लगठी ॥ 

(थे) 

क्रोधी का खून सूख जाता है । उसका शरीर रुक्ष हरे 

जाता हैं । क्रोधी स्वय दु खी होकर घर के सब लोगगे के 


वह 
चिडचिडा हो जाता है। वह कुछ खातठक फीता हु. उसका 
रुस अ्ोध्य की आग मे रस्म छो जात्ता हैं. $ 


दु सखी बना देता है | झ्ाक्‍नज जिवेक नष्ट हो जाता है| वह 


€ भर) 
फ्ाइयो | क्रोध की आग वह आगे हूँ जो पहले अपने 
आश्रय व्लो डी जलाती हैँ. ॥ जिस जच्ित में ऋ्रोध की ज्वालाए 
दहकती हे, कह क्ित्त ही पहले पहल जलत्हा हें । क्राध की 
ज्वालाएँ दूसरे को ज्लाएं और कव्शचित्‌ ना भगी जलाए, पर 
अपने उत्पत्ति स्थान को तोः जुल्व कर राख्म कार ही डालती हे? 
( ४92 
अगर भी जलापत्मिे हे, और क्रोक्त भी जलाता हैं, किन्तु 
दोनों से उत्पन्न होने वाली ज्ज्लठन में महान अन्दर है । आग 
ऊपर-ऊपर से क्षमडी आदि को जलाती हूँ, मगर क्रोक्ष अन्तरग 
व्लो समाप्त करता और जलता है । क्रो की अग्नि: बडी: 
जनबदेस्सल: होली छे ४ 
( क ) 
क्रोध की चाण्डाल को उपमा दी जाती हु ॥ वास्तव 
से देग्वा जाय तो असली चाण्डाल क्रोब ही हैं । जिसके चित्त 
से फोध का बास हे वह रवय चाण्डाल हे । 


कं 


जि] 


पी] 





घन 


< ७) 
कोयी मनुष्य जब कोब के आवेश में ज्ञाता है, तो 
उसमे एुक छक्तार का पागजपन आ जाता है । पायल खादमी 
जस अपने हिंत--अहिले छा विचार नही कर सकता, उसी 
त्रकार क्रोीजी की । यही कारण हे कि वह कोर्ड भी अचर्क 





++- >क ----“क--७--क- औ+--ओे० 


करने मर सका उह्ली करतयव ९ 


( ऋई) 
कोश से जो पागल होसा है, चह सत्‌ असल का विजार 
फरने में असमर्थ हो जाबा है 4 कोध् को आम में उसकी पविच्यार 
शक्तित रस्म हो जादी है । वह न बोलने योग्य भाषा बोलता 
है, न ऊरने सोग्य कार्य करता है और न करने मसोग्य रुकल्प 
करता हैं । जह क्रोध को झाण में रक॒य भी जलता है और दूसरो 
हो भो जलाता है ६ 


हु 


६ &)3 
क्रोध से तपस्वी की तपस्या छिन भिन्न हो जाती हैं । 
ऊँसे हलुवे में कपूर की घूनी दे दी जाय, कल।क द म॑ सखिया 
डाल दिया जाय तो बद्राओ क्‍या डह खपे योग्य रहेगा ? उसी 


भकार तप दौर त्याग में यदि क्रोध का मेल हो जाय तो सारो 
तपस्या व्यर्थे हो जाती है । 





| ऋञ४ड य [ दिवाकर २शिआ 
( १७० 3 

क्रोध सर्वेत्र श्रनर्थ का हो कारण द्ोता हैँ वह देंग म 
जाति में, समाज में, परिवार में और मित्र मसडली में अशान्ति 
पैदा कर देता है, फूट डाल देता हैँ और अव्यवस्था उत्ब7 
करके उसका वबिनाटझा कर डालता हैं । अतएव झात्त्रों में यही 
उपदेश दिया रूया हैं कि क्रोध्ष को त्यान देना चाहिए । फोः 
घर्मे का, झआालम-कल्याण का छिसलाहशाक हैँ, और अत्यन 
भयानक है। 

( श्र 3 

मनुष्य जब क्रोध में आता हैं तो भद्दे शब्दो का प्रयो' 
करता हैं और फिर उसे उन शव्दों के लिए ल्ूज्जित होना पडद 
हैं । बनिया मास नही खाता लेकिन क्रोध में ऋाकर बोलता। 
कि "तुझे कच्चा ही खा जाऊँगा! । छेसो भाषा सभ्य औ 
घामिक प्ररुषो को कभी नही बोलनी चाहिए | कदाचित्‌ मः 
पर काब न रहा हो और आवेश में छेसे शब्द निकल ग्रय ह 
तो प्रायश्चित केकर शुद्धि कर लेनी चाहिए और जिससे हु 
शब्द कट्ठे ही उससे छक्लमा मागम लेनी चाहिए ॥ 


( £€७ ) 
जैसे पागल मनुष्य को न अपने हित-अहित का भाः 
रहता है और न दूसरो के हिताछित का ख्याल रहता हूँ ॥ उस 


प्रकार कद सन॒ष्य भी भलाई-बुराई का भान भूल जाता हैं 
क्रोध के कारण कभी-कभी आत्म-हत्या लक कर डालते 


क्रोध | [। हक 
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( १३ ) 
जिस प्रकार पानी को तह्? भें जमे हुए कीचड को हाथ 
डालकर हिला दिया जाय तो निर्मेल जल भी मैला हो जाता 
हैं, इसी प्रकार क्रोध के कारण समझदार आदमी भी क्षण 
भर में मूर्खे बन जाता है । 


( ६४) 


क्रोध के आवेश में मनुप्य अधा हो जाता हैँ | वह 
पागलपन की स्थिति में पहुँच जाता हँँ । उसका मस्तिप्क 
णून्य हो जाता हैं । ऐसे स्थिति में ही कोई-कोई श्रात्मघात 
तक कर लेता है । अतएवं क्रोध बडा ही भयकर शणज्नु है । 





हो 


४ सअत्न ३-६ 


( १) 
चिउंटी के जब पर आते है तो लोग कहते है यह पर 
भही मरने की निशानी है, यमराज का नोटिस है । जब किसी 
आदमी में घमण्ड का भाव अत्यधिक बढ गया हो और वह 
घसण्ड के कारण फूल रहा हो तो समझो कि इसकी मौत 
इसके सिर पर चक्कर काढ रही है 
( * ) 
अश्मिान पाप का मूल है । अभिमान्न उन्नति और 
प्रगत्ति के पथ का एक जबर्दस्त रोडा है + अभिमान मनुए्य का 
अन्धा बना देता है । जो अभिमान स अन्या बन जाता है उस 
अवने अवगुण और दूसरे के सद्‌गुण नही दिखाई देते । अभि- 
सानी मनुष्य उचित-अन चित का भेद भुल जाता है । विनय को 
नाःठ करने वाला अभिमान ही है । अतएवं अपना कवत्याण 
चाहते हो तो अभिमान का त्याय करो । बडो-बूढी का आदर 
करो । 
( 9) 
यह अहकार बडा नर दुर्गुगण है । नाना रूपो में यह 
मनुण्य को अपने अध्लीन बनाता है । कलदार बढे और अभधिमात 


सावन [ पऋ> |] 


क..पक--नहि---“क०--२०---बु---40०---_---+०--८७---$% “#----€०- 





बढा, वद्धि खिला कि अभिमान भी खिला | पाच खादमी 
पूछने लगे कि घमण्ड बढ नया । जरा सा गुण जाता है तो 
दुर्गुग भी उसके साथ भगा आता है । किसी को भला आदमी 
समझ कर मस॒खिया बनाया और वही काटने दौड़ पडा । 


(४) 
गधेडा चित्लाता है-टी-मू-टी-भू अर्थात्‌ जो हूँ सो 
में हूँ | मगर कौन उसे बडप्पन देता है ? इसी प्रकार जो 
मनुष्य अहकार में चूर रहता है और अपने सामने किसी को 
कुछ गिनता ही नही है, उसे सम्यग्बोध की प्राप्ति होना 
कठिन है ! 


( ४ ॥) 
अ्रमभिमान फ्तन की ओर ले जाने वाला घोर शत्रु है । 
वह विनाश का सृप्टा है । उसके अगुल से अपनी रक्षा करो- 
अपने आपको बचाओ । निरहकार वृत्ति अभ्युदय की सीढी है + 
ज्यो-ज्यो नमश्नता धारण करोगे, ऊँचे उठोगे । शास्त्रों का कथन 
है कि नम्नता धारण करने से उच्च गोचर का बध होता है और 
अहकार करने से नीच गोत्र कर्म बधता है । 


(59) 
अभिमानी पुरुष दूसरो के सदुगुणो को भी दुर्गुणो के 
रूप में देखता है और अपने दुर्गुणो को भी सद्गुण समझता है। 


फल यह होता है कि वह सदुगुणे से वचित रहता है और 
दुगुणा का भडार बन जाता है । 





| « पक्के, , “| [. दिवाकर रश्मिया 
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( ७)? 


अधिमान एक प्रकार की बीमारी है जो समस्त गुणों 
को क़छरा और दुर्बेल बना देती है । अभिमानी के समस्त गुण, 
अवगुण बन जाते हैं ' वह आदर का नहीं, घृणा का पात्र 
चनता है ।॥ इसके विरूद्ध विनीत पुरुष आदर-सन्मान के योग्प्र 
समफ्का जाता है !' अतएव अपने मन मे भूलकर भी कभी 
अभिमान मत आने दो । 


( छः »9 


भाइयो ! अभिमान मनुष्य का एक प्रबल दशज्नु है। जो 
श्रशिमानो है वह स्वभावत्त अपने राई जितने गुणोरो को पर्वत 
के बराबर ओर दूसरो के पर्वेत के बराबर गुणरो को राई के 
तचरातजचर समझता है | उसके ऐसा समझने से दूसरो की कोई 
हानि नही होती, उसीकी हानि होती है क्योकि उसके सद्‌गुणों 
का विकास नही हो सकता । बह न विद्या प्राप्त कर पाता है 
न विनय प्राप्त कर सकता है, और न दूसरे सदुगुण ही पाता 
है । अभिमानी को लोग हिकारत की निग्राह से देखते हे | 
उन्नति मे जितना बाधक अधिमान है, उतना और कोई नही । 
अतएव अभिमान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है । 


(६ ) 


वास्तविक दृष्टि से देखोंगे तो आ्रापको अवच्य ऐसा 
जान पडेगा कि अहकार करने योग्य वस्तु ही आपके पास नहा 


कर [ «४ ] 
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| । दुनियाँ मे एक से एक बंढकर सद्गुणी पडे है, बव्वीमन्‍त है. 
(लवान है, विद्यवान हैं क्‍या तुम सममते हैपे कि तुम्हारा स्थान 
वब्व मे अद्वितीय है * कदाचित छुसा हैं तो भी अछहकार के 
लए कोर्ड कारण नही है | क्योकि जिस चीज के लिए तुस 


ग़हकार करले हो, जह स्थवयी चही है ओर तुम्हारी सही हैं १ 


( टे> ) 


अहेकार सेंसार-सागर में ग्रोते खिलाने वाला है ५ 
शरोेर सुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया, बी. ए 
पा एम. ए- की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, दुकान मे नफा होनें 
लगा या ग्राहक अधिक आने लगें, प्लेसीडेनल्ट साहबल बन 
गये बस भ्रह्ुकार जञ्ञा जाता है | यह सब अहकार पाने के 
कारण है । मगर सत्वशाली सनुष्य वही हैं जो अहकार के 
सामग्री विद्यमान होने पर भी-विद्या, सम्फक्ति, बतल्व, रूप 
आदि होने पर कभी अहकार चही करला 4 


। ६ १९ 3 
से रूप का या बल का अमभिमान करू ? मगर यास्त- 
(विक दृष्टि से देखा जाय तो मे अरूपी हूँ । रूप पुदूगल का 
स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही नही है + रूप सेरा वचिफाए 
हैँ और सेरर कलक है । भेरे लिये जो कलक की चीज है, उर 
पर अभिमान कैसे करू ? बल आत्मा का गुण है और चह् 
जनन्‍त हैँ । उस अनन्त वल मे से असख्यातवा हिस्सा भी अआाज 
/ ससे प्राप्त नही हे । फिर अधभिमान कैसा ? 








८. 


[| &€&० ह १ दिवाकर रहिय 











* ह१ै४ 3) 
कुल्ल और जाति का अभिमान करना मूखंता है 
सना दि काल से ससार मे भ्रमण करते-करते इस जीव ने स+ 
जातियो मे ओर सभ्ध कुलो मे अनन्त अननल बार जम घार 
किया है । अनन्त बार यह चाण्डाल कुल मे जम ले चुका है 
मफिर जाति और कुल का अधिमान किस लिए ?ै और दर 
असत्द न तो कोई जाति उ्ची होती है और न्‍् नीची होती है 
उच्चतला और नीचता का आधार कत्तेंब्यः हूँ + उेँचा कत्तं 
करने वाला उचा आऔर नन्‍हधीेक्तका कत्तेब्य करने बालक नी 
होता हे +# 
६ ९३9 
तुम्हे ऐश्वर्य मिला है लो उसके अभफ्िमान में ऐंठ 
ठीक नही हे । कितना छेववये हो तुम्हारे पास 2 चक्रवः 
यासुदेव और वडे २ सम्लाटो के एऐेब्वर्य के आगे तुम्हारे ऐइव 
की क्या गिनती ? वे की खाली हाथ चले गए तो दुम के 
लेकर जाने वाल हो ? 
( १८० 
क्या त्‌ जवानी का चघमड करता हैं ” जवानी का घर 
करने से पहले बूढो से तो पूछ ले । बह भी एक दिन तैरे 
समान जवान थे | पर आज उनकी क्‍या अवस्था हैं ' 
समझता क्रे कि वही बुले हुए हे और लू सदा जवान बना 
रहेगा कमी चढा नहीं होगा जवानी तो समुद्र की हिलोर 
आराई और चत्ती नाई | उस पन इतरलराना कीसा £ 


तन. | 0 
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( शए४ ) 

जब सक्र मल शरोर के भीतर हैँ शरीर मे छक्ति हैं ॥ 
मारा मसल निकले जाये तो हाथ पर भी नही हिल सकते, अर्य॒॑स्द 
भी नह्ठी खुल सकती, इस भश्रकार ईजसकी जिन्दमी मल पर 
स्र्मर है उसे अशिमाच करना क्‍या शाभर देवा छ॑ ? 

( ९६ » 

जरा विचार कीजिए कि आपके पास अभिमान करने योग्य 
कया ह ९" आपका शरीर इतना अश्चि हे कि खसार में इसरो 
फोर चसत इतसी अजगचि नहीं | जिसमे से स्िरन्तर अखुूरीचि 
चदार्थ बहले रहते हू, जो क्षण भर मे निर्जीव बन कर घोर 
चदबू देने लगता हू और फिर जिसे प्रिय से प्रिय स्वजन भी 


छीघ् से शी घ्र आग में कौक देने को तैयार हो जाते हें उस 
झारीर पर अन्रिसान ! 


(६ ९७) 

लाइयो ) पुण्य के योग से तुम्हे सुन्दर, सबलू ओर 
स्वस्थ शरीर मिल गया है, तो अश्धशिमान मत करो ॥। दरोर 
से अभिमाल करने की वात हु भी क्या ? अमर हारीर को 
असलियत फा विचार किया जाय तो यही नतीजा निकतत्ता 
हैं कि देह अपविचन्र हैं, अपावन है, कम से कम अभिमान करने 
योग्य तो नहीं * देखो न, कंसा मल का पुतला है यह शरीर ! 
नाक में से रेट झरता हूँ, आँखो मे से गीड निकलता है, मँह 
से से कफ तथा थूक्त लिकलतः है, एक तरफ से मल और एक 


६. ४२ हु [ दिवाकर रश्फये 








सरफ से मूत्र बहता है !' भला ऐसी चीज का असशिमान क्या 
जब तक इसममे चेतनकेव क्किराजमान है, कमी तक झह का 
का हे छ 


ञ> 


( श्छ ) 


जा ज्ञानवान' होता है वह जानता हैं कि मैं किस चीः 
वर झअधभिमान करू ? अशखिमान करने योग्य मेरे पास कया है ' 
घन-दौलत मेरे पास हैं, तो क्या हुआ, दुनिरययाँ में एक से वद्क' 
छक घलवान हैं । इंसरैट सामने मेरी सम्पदा तुच्छ हैँ । उसपर 
से क्या अधिमसान करु | जिस घन-दौलत पर मैं अभिमान 
करता हूँ उसे कोचड के समाने समझ: कर ज्ञानी पुरुषों ने त्याः 
दिया हे । उसे ठुकरा दिया हे + 

६ ९६ ३ 


यह कदापि ने सोचिये कि कीलि की कामना का परि 
त्याग कर छठेने से आपको कीति नही मिलेगी +॥ कीति आपते 
सदाचार से और सदगएणंोो से प्राप्त होगी ॥ स्गर आपक 
आचरण ऊंचा है, अगर आपके जीवन में सद्गुणो की सुगध हैं 
खरार आपके कार्यो में नोत्ति को परम उज्ज्वलता हैं, अगः 
आप धर्म के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ही चल्कने को उद्यत रहा 
ह तो क्ीति आपके पास भागी-भागी आयेगी । आप ना चाह 


लो भी आयेगी । 


८ झाम |] | रे | 


हा 





 , 

सच तो यह हैं कि जो वस्तु आपसे भिन्न हो सकती 
हैं उसे अपनी कहना अज्ञान हैं । अपनी वस्तु अपने से कभी 
झलग नही होता । इस कसौटो पर कसकर देखो कि क्या 
तुम्हारा हूँ और क्‍या नही है ? जब आपको यह ज्ञान हो 
जायगा कि हमारा क्‍या हैँ और क्‍या नहीं हैँ, तो भौतिक 
पदार्थों का अभिमान करना छूट जायगा । उस समय आप 
सोचेगे कि जो हमारी है ही नही, उसका अभिमान कंसा ? 


( #२९ ) 


जैसे बालक के हाथ में पडी हुई तलवार उसके लिए 
घातक होती है, उसी प्रकार अभिमान। और अविनीत पुरुष 
का जान भी उसके लिए हानिप्रद सिद्ध होता है । उसके लिए 
अथेंसाधक और कल्याणकारी शझ्ञास्त्र भी अनर्थंकर और 
अकल्याणकारोी साबित होता है । वह जास्त्र भो हास्त्र बन 
जाता है । अतएव प्रत्येक कल्याण कामी साधक का सर्वप्रथम 
कर्तेव्य यही है कि वह विनीत बने, अपने धर्मं-गरु, 
रानदाता एवं उपकारो के प्रति विनम्र होकर बने । है 

( «२२ ) 

सब अपना-अपना भाग्य लेकर आये है । मनष्य वथा 
ही अहकार रखता है कि मेरे पुरुषार्थे से, मेरे प्रताप से, मेरी 
कमाई से या मेरी सहायता से दसरो का भरण-पोषण हो 





[ ६४ | [ दिवाक्र रभश्मिया 
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रहा है । चलती गाडी के न्ीचे-नीचे एक कुता चल रहा था। 
चह समझता था कि गाडी को में ही चला रहा हूँ । यहो दशा 
अधिकाश गृहस्थो की है | वे समझले है कि गृहस्थी की गाडी 
हमारे बल पर चल रही है ! वास्तव भे कोई किसी के भाग्य 
को पलट नहीं सकता । 


( २४-क ) 


अभिमानी आादमी न स्वय सद्ठी बात सोच सकता है 
ओऔर न दूसरो की बाल मानता है । वह तुच्छ होता हुआ भी 
अपने आपको महान्‌ समझता है । एक सच्छर भेसे के सीग पर 
जैंठ गया । वह भेसे से कहने लगा-क्यो रे पाड़े ? मेरा वजन 
तो तुझे असहक्य नही लगता ? भेसा कहने लगा-वाह रे मच्छर 
क्या लू भी किसी गिनती में है ? उसी तरह गाडी के नीचे २ 
कुत्ता चलता है | वह समझता है कि गाडी मेरे सहारे चल रही 
है से ही गाडी का सारा बोझ उठाये हूँ । उसे मालूम नहीं है 
कि गाड़ी से बेल जुले है और वह गाडी को चला रहे है । 


( #>4< रख ) 
कठोर 'ृमि से अकुर नही उग सकते | यही बात मन्गय 
के हृदय की है । मनुप्य का हृदय जब कोमल होंगा-उसकी 
अधभिमान रूपी कठोरता हट जायगी, तभी उसमे धर्म का अकुर 
उये सकेगा । अशभिमान को छोटे बिना आत्मा उन्नत नहीं वत 
सकती ! जो जीव आसिमान का त्याग करेगा वही सुरती बनेगा | 
वह दसने के सदगाणो को ग्रहण करके सदगणी बन सकेगा । 


मान [ ६७ ॥ 
आम, 

बडे सदा वडणप्पन का ही विचार करते है । वे छोटो के 
मकाबिले में छोटे नही बन जाते । एक कुत्ता बोला-समै बडा 
जवर्देस्त हू + उससे पूछा गया-तुम किस बात में बडे हो ? 
उसने उत्तर दिया-मै दुनियाँ को भौकता हूँ, केकिन मुझे कोई 
नही भौकता ! उससे कहा गया-जनाब, दुनियाँ आप जेसी 
नहीं है, इसलिए नहीं भौकत्ती । आपको वही भौकेगा जो जाप 
सरीखा होगा । इसलिए आप अपनी विजय का भले ही घमनन्‍ड 
करे मगर दुनियाँ आपका जानती है । 


( *र ) 


मानी यह नही सोचता कि दूसरो की मेरे विषय से 
क्या सम्मति है ? अहकारी मनुष्य अपने आपको चाहे हिमालय 
से भी बडा समझले, मगर दू०रे लोग तुच्छ या क्षुद्र ही समझते 
हैं। अहकारी आदर चाहता है किन्तु उसे घृणा मिलती है। 
आ्रादर तो विनयवान्‌ को प्राप्त होता है ॥ 


( २३ ) 
देखो बालक के दिल में अहभाव नही होता वह नही 
समझता कि मैं भी कुछ हूँ, तो वह बडें- बडे राजाओं के 
रनवास में भी बेरोक टोक जा सकता है | उसके सब कसूर 


माफ है । मगर जो अपने को ही सब कुछ समझता है उसका 
सिर रहना भी कठिन है । 
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( >>» ) 
तुम्हारे सामने से दो रास्ते जाते है । उनमें एक रास्ता 
पफ्तन का है और दूसरा उत्थान का । अगर उत्थान के मार्ग 
पर चलोगे तो सर्वोत्कृष्ट देव विसान-सर्वार्थ सिद्ध में पहुँच 
जाओगे और फिर एक भव करके मुक्ति प्राप्त कर लोगे पतन 
के रान्‍सते पर चलने से नरक और निगमोद में जाना पडता है । 
में कुछ नही हूँ, यह उत्थान का माग्गे हैं और 'में ही सत्र कुछ 


0-० 


हैं, जो हूं में ही हँ' यह पतन का मार्म है । 
( नम ) 
जयब तक आपके दिल में दया है और दिमाग में गरीबी 
का भाव हें, तभी तक ईश्वर आपके साथ हॉँ । जिस क्षण 
स्रापके चित्त से अहकार का अकुर उत्पन्न हो जायगा और झावप 


समझेगे कि जा कुब्छ हैं, मे ही हूँ, उसी क्षण ईइबर आपका 
साथ च्द्रीड देगा । 


(के 
जो मनन्‍्प्य प्रतिधप्ठा या पूजी बढ्ने पर भी ससभाव मे 
रहता हैं, चही उन्नति करता हूँ । जो जरासा उन्नत होते हीं 
आसमान में उछलने लग जाता हरे उसकी उन्नति तो रूक 
बह्त अवनति के गहने गर्न से सी मिरे बिता नहीं 
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जहा माच हें वही अपमान हे ! जान लगाकर देसपोमे 
चो एल्ा चलेगा कि जहा आमिमान है, वहा ईग्ह्र नही है + 


( देर ) 
लपने मुँह अपनी प्रणसा करना एक प्रकार ही मूरोता 
। वह प्रशसा समझदारों के सामने अप्रणसा रुप हो. जाती 
। अपने मुह सिया सखिद्टू बतने वाला घृणा की दृष्टि से देगा 
जाता है २ 


(3५5 2५ 


( ३४२ 2 
जहाँ आमिमान है वहा विनय नहीं और जहा पिनय 
नही वहा विवेक नही, वुछ्धि नही, नम्नलता नहीं, मृठुंता नहीं, 
गुण ग्राहकता नही । इस प्रकार विचार करने से चिंदिता होगा 
कि अखिसान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे सब सद्गुणो कहो नस 
ऊरने वरला है | वह अनेक अनर्थो का सूत है + 


"ं्यक डिक 


ख्ज्ट ह्ल्न्य्‌ बीत 
€१9 


विनय अखण्ड सुखेस्वरूप सुक्ति को प्रदान करता हैं 
विनय से सब प्रकार की श्री प्राप्त होती है, विनय से प्रीति क॑ 
उत्पत्ति होती' है और विनय से मक्ति अथरत्‌ झप्लन का ला: 
हता है ४ 

(०) 

शसाइयो, नम्नत्ता बडी भारी चीज हे + नम्नता विनय ; 
आर विनय तपस्या है ॥ तफ्स्या से कर्मों. की चिजेरा होत॑ 
डै । न्िर्जिरा होने पर कर्म हट जाते है और झात्मा ब्शुद्ध है 
जाती है । आत्मा की विशुद्धि होने पर केवल ज्ञान और केवः 
च्ंथन प्रकट होते है । इसलिये न'म्ष्म्ता बडी भारी चीज है । 


(३) 
किसी भी फ्रकार की खेती करने के लिए पहले जमी-ः 
क्लो कोमल बनाने की आवश्यकता होती है । उसी प्रकार गुण के 
प्राप्त करने के लिए. विनय की आवच्यकता होती है। 
(४) 
अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और बुणवान 
बनना चाहते है तो विनय को ग्रहण कीजिये ॥ व्टिय नगद धर 


दनय 4 छघछंझे 
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है । उससे इस झ्ब में शी अनेक लाभ होते है कौर परक्षत् में 
भी सह्ठान कल्याण होता है / 


(४) 
जान का फल निरश्भमानता है, अभिमानी होना नही? 
जिसने श्रुतज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान की असीमसता को 
मली-भाोति समझ छेत्य है | कहा जात्ता हैं कि अुत्तजान की 
अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक निर्मेल केवल ज्ञान हैं । उसकी 
तुलना में मेरा अधिक से अधिक ज्ञान भो चरण्य है ॥ सिर 
आमिमास किस विरते पर किया जाय ? 


( ४६ ) 
जैसे मूल के उखड जाने पर वृक्ष-खडा नहीं रह 
भ्रकता, उसी भकार खिनय के बिना घछर्म स्थिर नही रह 
सकता । विनीत पुरुष सम्पत्ति का अधिकारी होता है और 
अदिनीत आपत्तियों से घिरा रहता है । 


| 39 
विनय-धर्मे आत्मा में मृदुता उत्पन्न करता है । आत्मा 
फी मृदुता अन्य समस्त सदुग॒ुणझो को खीच छाती है । अत्तएब 
मादव (विनय ) भाव को अझपनाओ | अ्रभिमान को त्यागो । 


अभिमानी व्यक्ति सदगग्गो से वचित रहता हू और इसरो की 
दृष्टि से तिरसकार एवं घृणा का पात्र बनता हे 





[ ०० हुँ ६ दिवायर रम्मिया 
(प्पड़ 
लोहा कितना कठोर होता है ॥। एक मोहर के बदले 
यहुत-सा लोहा खरीदा जा सकता है । फर जब वह नरम होता 
है तब उससे आजार कनाये जाते द्वै और एक-एक ओऔजार 
हजारो की कोमल का बन जाता है । यह मुदुता का ही 
ऋणमाय के ४ 





(६ ) 

संख्रला वह्१ वशीकरण है कि दुब्मन को भी मित्र वना 
सैेसी है ॥। पाषाण हूदय को भी पिघला देती है । देखो ना+ 
पत्थर कितना कठोर होता हैं । उसमे यदि नख गड़ाया जाय 
तो बह टूट जायगा, लेकिन पत्थर का कुछ नहीं बिगडेगा # 
मगर रस्सी कितनी मुलायम होती हूँ । छतिदिन उसकी स्गछ 
लगने से पत्थर मे भी खड़ें पड जाते हैं । वास्तव मैँ नम्रता 
ओर कोमसलता बडी काम की चोज है । वह जीवन का बढिया 
ज्यगार है, आभूषण है । उससे जीवन चमक उठनतः है 


( ३० ) 
सिर कौन झुकाएगा ” जिससे गुरुता होगी, महत्ता 
होगी और साथ ही जो अपने को कुछ नही समझेगा । जो 
खपने को कुछ नहीं समक्रेगा, वह्ठी सब कुछ समझ जायगा और 
जो अपने क्रापको सब कुछ समझेंगा, वह कुछ भी नही समझा 
जायगा वह अपने को भन्‍ने बडा समझो परन्तु लोग उसे 
लच्छ समभफेगें । 


डिक | द [,. ४०१ ] 


( १? ) 
है आम के वृक्ष में जब फल लगते हे तो झुक जाता है, 
हनम जाता है । इसी तरह इमली अदि के फल वाले ब॒क्ष नम 
पजाते है। मगर आकडा नहीं नमता है और कदाचित नम 
॥जाना है तो टूट जाता है ।॥ आशय यह हे कि जिसमे क्षद्वता है, 
टदुच्चापन हैं वह नमना नही जानता । नमेगा तो योग्य ही 
नमेगा । विनय बडे आदर्मियों का लक्षण हैं और अभिमान 
पुच्छ व्यक्तियों का लक्षण हे । नमने से आदमी बडा माना 
जाता है । 
( एई+ ) 
जैसे जड उखड जाने पर सम्पूर्ण वृक्ष धरागायी हो 


जाता है उसी अश्रकार विनय के अभाव में कोई मो धर्म नही 
टिक सकता । 


€ १३ ) 
भ्रभर तुम्हारा अन्त करण विनय से विभूषित होगा तो 
उससे धर्म का सथुर फल देने वाला अकुर अपने आप ही 
अकुरित हो जायगा ॥ 


(१५ ) 
धर्मे में नम्नता घारण करने से मोक्ष मिलता है औरर 


सतार-च्यवहार में नमश्नता धारण करने से जीवन में नष्ट नही 
हाता हैँ । रेन्चे की मुस्गफिरी में नम्नत्ता दिखलाने से *जगह 


[ १००२ ॥|ै [ दिवाकर रग्मियां 


मिल जाती हैं ॥। अकडने वालो को धक्के खाने पडते हैं, उनका 
सामान फेंक दिया जाता हैं । 





( १४ ) 
जो नसता हैं वह लायक समझा जाता हैं । अतएव 
अगर कोई कहता हे कि हम क्यो नमे ? तो उसे यहो उत्तर 
दिया जा सकता है कि श्रगर लायक बनना हो तो नमो 


( १६) 

उपकार करने वाले तो फिर भी मिल जायेंगे, मगर 
उपकार करके असम्िमान न करने वाले विरले ही होते ह ! 
अधिकाश लोग तो तोल्का भर उपकार करके सन भर ऐेंहसान 
जतलाते है ' ऐसे लोगो के परोपकार की कीमत तुच्छ रह 
जाती है । वास्तव में वही व्यक्ति श्लेष्ठ और घर्मिष्ठ हैं, जो 
दूसरे पर दया करके भी नम्रतापूर्वक रहता है, अभिमान नही 
करता और पर दया को स्व-दया ही समझता हैं | 


( १७ ) 
भाइयो | विवय जाति सम्पच्नता और कुलसम्पन्नता 
का लक्षण हैं। जिसको जाति और जिसका कुल उत्तम और 
सुसस्कारो से सम्पन्न होगा, उसमे सहज ही विनयभाव उत्पन्न 
हो जायगा ! यहा जाति का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय आ दि नही 
है और न ओसवाल, अग्रवाल, परवार आदि ही है । शास्त्रों 
मे इस प्रकार के जातिवाद को कोई महत्व नही दिया गया है । 


लव 


जा 


| 
| 


विनय] [ १०३ ] 
05 जला क कक डक 

जाति का अर्थ है-माता का पक्ष । जिसका मातृपक्ष शुद्ध होगा 
सुसस्कृत होगा और धामसिक होगा, उसकी सन्‍्तति भी नम्न 
होगी और वही जातिसम्पन्न कहलाएगा | वही त्याग प्रत्याख्यान 
लेकर भन्‍ती-माँति निभाएगा। 


( रैफल ) 
कुल का अर्थ हें पितृपक्ष । जिसका पिता छुद्ध होगा, 
अच्छे सस्कारो से युक्त होगा, उसका पुत्र घर्म की जो बात 
पकडेगा, उसे पार लगाएगा । राजा हरिइ्चन्द्र ने चाण्डाल 
की जधन्य चाकरी करना स्वीकार किया किन्तु अपने धर्में को 
नही छोडा । इस प्रकार की कुलीनता जिसमे होती हु, वह 
विनयवान्‌ होता है । 


( १६ ) 
पुत्र को पिता पर, लघुष्नाता को ज्येष्ठ अऋराता पर, इसी 
प्रकार भ्रत्येक छोटे को बडे के प्रत्ति विनयभाव रखना 
चाहिए । ऐसा करने से गाहेंसथ जीवन आनन्दमय, शात्तिमय, 
रसमय और सुखमय बनता है । विनयवान्‌ के जीवन का 


विकास होता है और बिनय विह्दीन का विकास अवरुद्ध 
हो जाता है । 


( र० ) 
विनय के बिना इस लोक से सी सुख-शाति नहीं 
मिलती ।+ जिस कुटुम्ब में पुत्र पिता के प्रति और माता के 





[ ९१०४ ] [ दिवाकर र£्मिझ 
मिल मी अ ० अमर लकी सकी मल कर कल शक लक १० बम और जमा हर कह पक लक कक लक 
प्रति विनय भाव रखता है, प्रत्येक छोटा अपने से बडे के 
सामने बलिन्तमत्रता पूर्ण व्यवहार करता हे, उस, कुटुम्ब भे 
आननन्‍्द-मगल रहता है | स्नेह्ठ का मक्षुर रस बरसता है । वह, 
सासू का विनय करेगी तो वह॒ जब स्वय सासू बनेंगी तो 
उसकी बहू भी उसके प्रति बिन्तय युक्‍तर व्यवहार करेगी । 


(5) 
देखो | रजकण हत्के होने से उडकर रईसों के 
सिर पर भी पहुच जाते है, लेकिन पत्थर कठोर होने से ठोकर 
खाते रहते है । 
हक ्ड: जे 
जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता हे, ऊपर की ओर 
नही, उसी प्रकार गृण विनयगील व्यक्ति मे ही आते हे । 
असधिमाल के कारण जिसकी गर्दन ऊँची बनी रहती है, उसमे 
गुण नही आ सकते । 


ग। 


( श३ ) 
कपडा कही से थोडा सा-फट जाय और उसी समय 
सॉध लिया जाय तो अधिक फटने नही पायगा । अगर लापर- 
चाही रखी तो वह फटता ही चला जाता है और पहनने के 
काम का नही रहता । यही हाल अविनीत शिण्य का होता है । 
अतएव विनय धर्म को अगीकादय करके अविनय से दूर होना 


चाहिए | 


भब्सुय ] ्‌ 5 ॥] 





(नह 

जैसे सपूत बेटा बाप की भक्त में और भली बहू सासू 
की नवित में उच्चयतत रहती है, उसी प्रकार चेले को गुरू की 
 अक्ति में तत्पर रहना चाहिए १ इससे दोसो की आत्मा को 
/ आन्ति लाभ होता हैं । गुरू को समझना चाहिए कि चेला मेरे 
* यम में सहायक है, आधारभूत है, साता पहुँचाने चाला है, 
जोर चेले को समझना चाहिए कि गुरु महाराज मुझे अ्रज्ञान के 

अन्प॒कार में से निकालक्तर लोकोत्तर प्रकाश देने वाले हैं 4 
, माक्ष का मार्ग दिखलाने वाले है । इस प्रकार विचार कर 
ज्यबहार करने से दोनो का ही कल्याप्प होता हैं १ 


६०४५ ) 
नाक कितनी ही ऊँची क्यो न हो, ललक्काट से तो भचीची 
ठउी रहेगी | इसी प्रकार चेला कितती ही बडा क्यो न ही जाय, 
गरु से नो नीचा ही रहेगा। वह तपस्वी है, त्यागी है बह कीक 
ऊू, फिर भरी वह गुरु से ऊँचा नहीं हो मया हैं २ 


( २६ ) 
जब गृरु के चरण में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाया 
जाता है तो मस्तक से समसस्‍्ल पापो की पोटली नीचे गिर 
जाती है । सिर झुकरने पर मस्तक पर रक्‍्खी हुई पोटली का 
गिर पडनला स्वाभाविक ही है । मस्तक सम्ब करना अपना 
भार टूर करना हैं । इसके विरूद्ध, जो लोग गुरु के समझ्ये 


श्रकड कर खडे रहते हैं, उनके सिर पर पापो की पोटली 
ही रह जायग्री । वह नीचे नही पडेगी 4 | 35302: 





४ ईशम्पट 2+ 


हे 
क्षमा दुनियां में बडी चऔीज हे । उसमे इहलोक भी 
सुधरता है अक्रैर परलोक' भी खुबरतः हूँ । जिसके घर मे क्षमा 
धर्म की प्र्तिष्ठा होगी, उसके पर में शान्ति रहेगी और अलरूग- 
अलग चूल्हे नही जलेगे । अलग-अतलगः चूल्हो के साथ कुटुम्बीजनो 
के दिल भी जलवब करते है, इसका कारण शखमग का न होता ' 
छठी हे । 
( ने 
अगर आपके छाथ में क्षमा की ठडी तलवार हैँ तो दुष्ट 
से दुष्ट जीव भी आपका कुछ बिकाऊ नह्ली कर सकता + पानी 
में आय पड जाययी, तो वह पानी को जला नहीं सकेग्री- 
बल्कि रवय ही लुझ जायरति ४ 
(छ)2 
क्षमां आत्मा का वबख्तर हु । जिसने इस' वख्तर को 
धारण कर लिया उसका कोई कुचछ बिगाड नही कर सकता | 
विरोधियो के वार्बाण उस पर झसर नही कर सकते, श्रह्मर 
उस पर निरर्थक साबित होते है / उसक्रा चित्त किसी भी 
वाघात से कुब्ध नही होता । विरोधी झलल्‍लाता हैं, चिटलात! 


खा] श १५०७ || 
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है, बकदाद करता है, और आघधघरत करता है, परु स्लसाजीर 
उरुष उसके खामने मुस्किरादा है + वह अपनी सरल औद्य 
एनर्दोॉप सुस्किराहट से उसके समस्ल प्रयत्नों को केक्रार इस 
डेता हे 4 
(७9 
स्लवसमा-शीतलतला मे जडी शॉक्ति हैं। हात्रु कितना ही 
गमे होकर क्यो व आया हे, कितनी ही वचन रूपी चिनमा रियर 
दोटड रहा हो और क्रीध की बह्माग से तमतमा रहा हो, खगर 
सामने वाला शीतलता पकड ले, अर्थात्‌ आप्नत्र श्ररण कर स्ले 
ता उसे गान्त होना पड़ता है ३ 


(०) 
जाइयो ' विजलो कडक कर नदी या शमुद्र में पछती 
है, मगर उससे कुछ भी बविगाड नही हीता ॥ वह स्‍्वय बच्म 
जाती है और खत्म हो जाती है इसी प्रकार क्षमाधघारी व्यक्ति 
ले; समक्ष जोश सनिएफल हो जाता है २ 


९ छ& ) 
लजिसका जैन्‍्त करण क्षमा से विभूषित होता है, उसकी 
क्ोत्ति सारे ससार में फेल जाती है | वह अपने आनन्द के लिए 
ही क्षमा क्वा सेवच करता है, कीते की कामना से प्रेश्ति होकर 
नही , फिर भी उसकी कीति फैल ही जाती हैँ । फल अपनो 
चुगन्त फलाना नद्ठही चाहता, फिर मी अगर उससे. सूुगन्ध्ष है 
तो वह बिना फेले केसे रछ सकती है ? : 


[ शृच्च हल [ डिवाकर रपक्ष्मफ 





( ७») 
आमण' से आम इझान्‍्त नही होती, खून से खून साफ नही 
होता, क्रोध से क्रोध शानत नही होता । काम को झानत करने 
के लिए स्कून को धोने के लिए पानी की आवश्यकता है ! 
कीध को स्पशानत करने के लिए छक्वमा चाहिये + 


(८) 
धक्षमा की श्रबल गक्ति के सामने दूसरी कोई भी शक्ति 
नही टिक सकती ॥ जैसे पान्मे मे गिरी हुई आग झपने आप ही 
नप्ट हो जाती है, उसी प्रकार क्षमा के सामने दुर्जेनता-क्रोघ 
आदि दुभभत्र-भी स्वत- नष्ट हो जाते है । 


(६) 
चात-बात में कुपित हो जाने वाला, गुरुजनों की जरा- 
सी कलमोर वाणी को सुनते ही आतलग उगलने वाला और क्रोध 
की आय से स्वथ जलने तथा दूसरों को जलाने वाला शिक्षा के 
योग्य नही है | अतएव जो क्रोधरहित होता हे जिसका अन्त - 
करण जान्त रहत्ता है कही झशिस्षा पा सकता है । 


( £#० ) 


क्रोध्व कर आफ भी आझाग बबूल्ग हो गया और नागे के 
सामने नागा बनने की नोति अगीकार की तो उसका भी 
फजीता होगा और झापका भी फजीता होगा ! वह क्रोधी है 
और झआाप भी क्रोधी हो जाएँगे तो दोनो मे क्या अन्तर रहे 


व्ज्वा ] [ ९१०६ ] 


जायगा ? उसके समान बन जाने पर भी आपको कोई लाभ 
सही हीगा ” आपकी आत्मा तो कषाय से कलषित हो ही 
जायथगी । 
। ( ११ ) 

देसो, दुख सहे बिना खुख नही मिलता है। वच्चियों 
के कान और नाक छेंदते समय उन्हे कष्ट होता है, मगर बाद 
में जब हजारो की लागत क्रे लौग पहनती है तो उन्ही को ही 
बानन्द आता है अतएवं भाइयो, प्रयत्न करो कि तुम्हारे जीवन 
मलतमा का गुण उत्तरोत्तर बढता चला जाय । 


हे 
भाइयों ! गाली देने चाला अगर नीच है तो उसके 
बदले चार गालियाँ देने वाला चौगना नोच क्यो नही गिना 
जायगा ? वास्तव में वही ऊँचा और बडा है जो कटक वबचनो 
की जान्ति के साथ सहन कर छेता है । 


( १३ ) 
जिसने क्षमा रूपो तलवार अपने हाथ मे लेली है, शत्र 


ठुजन उसका कुछ भी बिगाड नही कर सकते । पानी मे फेंकी 
हुई आग, पानी को क्‍या जलाएगी, वह स्वय ही बुझ जाएगी ! 


ब्झदएखस्इ डकत-- 





साइसयी ! माया फी शक्ति अदुभुत है ) जिसके पास 
साया आ जाती है वह, नीति--अनीलि की बाल को भूला देता 
है । सपदा मनुष्य को घमडी बना देती है । ख्कसर सम्पत्तिमान्‌ 
लोग सहानुभूति से हीन, अकडनबाज और कठोर चित्त हो जाते 
हें । सम्पत्ति में कुछ ऐसा रुखापन होता है जो हृदय को शुप्क 
चना देता है--सरस हृदये को भी नीरस बना छेता है । 


( * ) 


मायाचारी ऊपर से शान्त सा दिखलाई देता है, परन्तु 
उसके सन से कषाय का ज्वाल्यमुस्थी सभकता रहता है। उसे 
स्वय को गान्ति नही, निराकुलता नहीं 4 जिस आत्मा में 
धान्ति नही, निराकुलता नही उसे सुंख की प्राप्ति ही ही कैसे 
सकती है । इस पकार भायाचारी मनुप्य श्रपना जीवन डु ख- 
मय आकुलता पूर्ण और अशान्त बना छेता है ! उसका आगामी 
भव भी घोर क्लेश में व्यतोत होता है, क्योकि माया अधो- 
गति में ले जाती है । 


प््या ] [ १५९ है 
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( ३) 
बहुत से लोग इस श्रम में रहते है कि हमने छल कपट 
करके वन कमाया है, परन्तु छल कपट से घन नही मिलता ॥ 
धन और दूसरी सुख सामग्री पुण्य के योग से मिलती है ४ 
इसलिए छल कपट छोाडकर पुण्य का उपाजेन करो । 


( 


/ 9) 
। जो आदमी मकान का बहुत किराया दे और बच्चों 
- का खूब मिठाई खिलावे, उससे सावधान रहना चाहिए ॥ 
- समझ लो कि वह धोखा देया ॥ घधूत्ते लोग मीठा बोलकर गजब 
. कर डालते हैं । दगावाज जो न करे सो थोडा है । 


( ४ ) 
माया मनुष्यों को गधे की तरह इंलत्ती झाडती है । 
। वें लक्ष्मी आती है तो कमर पर ऐसी कस कर छेसी कस कर 
लात लगाती है कि मनुष्य की छाती आगे निकल आतो है । 
ब्सोलिए तो सम्पत्ति हाली सीना फुलाकर अकडता हुआ सा 
चलता है । और जब वहू जाने लगती है तो उस फूली हुई 
छाती पर लात मारती है । इसी कारण लदमी के चले जाने 


पर लोग झुक जाते है, उनकी छातो भीतर की ओर घुस 
जाती है । 


६. 5 | 
परमात्मा के दरबार में तो उन्ही की पहुँच होगी जो 
शोवर बाहर से एक से शुद्ध ऑर पवित्र हीगे । जो हृदय से 





[ कर [ दिवारर रक््मिया 


७७-.-७..-७.७&-..६०-७७---७--8०--७---७-७--०७.०-----.३६ऊ.२.२-.-६---७----+----६३०--%---क---२७---क०---२७---_क...-०७---०-----क--२--९०--७---२९०-क--क-.-०-क-६००१०-७- के 








-9»--.-%--क----०---३७०---९---की-४९--०६९०---३»- 





नबगुला के समान ओर बोलने में कोयल के समान है, उन 
ढोगियो का, कपडटियो का निसतार होने वान्का नही है । ढोग 
से दुनिया को ठग सकते हो, परन्तु परमात्मा को नही ठग 
सकते । अतएचत्र निसतार चाहते हो और भवोदद्थि का जोपण 
करना चाहते हो तो निप्कपट बनो | 


(७) 
सायाचारी की बात पर किसी को विश्वास नहीं 
होता । सायात्री मनुष्य छल-क्रपट करके दूसरो के लिये जाल 
जुनता है, मगर अन्तत वह स्‍वय ही अपने बुने जाल मे 
फॉसला है । की 
(८) 
विरवासघात किसी को झाननन्‍द दायक नही हो सकत 
विश्वासघाती के चित्त से कभी जान्ति नही रहती । वह झपरने 
बविचारो के तनन्‍्तुओ से न जाने कितने ताने बाने बुनता रहत 
है और अपना भेद खुल जाने के भय से डरता रहता है ॥। * 
उसे इस जीवन में चेना मिलती हैँ न परलोक में ही + स्वर्ग क 
भव्य द्वार उसके लिए बन्द हें । 





“०३. 
च-नः ला८#2ट -२ँ 
(६) 


यह लोभ रामस्त पायी का जाप हे । लोभ के कारण 
। ममस्त पापों की उत्पंति होती हैँ । यही द्वेप और जोघ्च 


दि का जनक है कोर्ड ऐसा पाए नही जो लोभ के कारण ४ 
| सके 4 


(५) 


लोभ समस्ख दोषो की खाने है । समस्त गृणो को ग्रस 
न वाला राक्षस है । समस्त सकटो का मूल है और सब शथा 
प बाधक है । 


( ४३) 
लोभ मपुप्य का धडा ही भयाचक शात्रु है। वह हजारों 
घापो का पदा कर देता हे । कौर ऐसा अनय॑ हूं जा लान 


पे उत्पन्न न होता हो ! 
(४) 
लोन कपाय के वशीमभूत हुआ मनृरथ 
त्रन जाता है, काच रहते सी वहिदा 


झा.» 


 शेशथ हूँ ये [ दिवाकर रब्नियां 





अपने कतलेग्य--अकर्स्तठ्य का कान नहीं रहता । लोभी श्र 
मित्रो के साथ भी धोखा और विद्वासघात करने से नहं 
चुकता ॥ 


६ ४) 


जिसके अन्त-करण मे लोभ रूपी पिशाच् ब्रवेश क 
गया है, उसके लिए कोई भी जचघनन्‍य कृत्य कठिन नही हैं व 
अपने माता फिता की हत्या कर सकता है अपने पुत्र और मि 
की घाता कर सकता है, बह स्वामी के ग्राण ले सकता हैं, यह 
तक कि अपने सह्दोद्दर भाई की जान भी लेने से नही चूकता 


( ध६्‌ १ 


लालची मनुष्य केवल घधन-दोलत को ही देखता हैं 
उस धन को प्राप्त करने में और उसको पश्राष्त कर लेने के फ 
स्वरूप कितनी विपत्ति झेलनी पछेंगी, इस बात को वह जरा * 
नही देखता । बिलाबव दृध को ही देखता है, दूध के पास जा 
पर लाठी के होने दाले प्रह्मार की ओर से वह आँखे मी 
लेता हैँ + 


(७०) 


लोम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रीध से द्वोह पैदा हो? 
हैँ औौदय द्वोह के प्रभाव से नरक मे जाना पडता हें। विचरक्ष' 
सनुप्य भी लोभ के कारण सूर्ख बन जाता हैं । 


गेम ) [ १४ |) 
(८) 
लोभी मनुष्य सुख का स्वाद लेना नही जानता । वह 
' खो को भोगने और पापों का उपाजेच करने के लिए ही 
वीबित रहता ह + 





( ६ ) | 

लोभ से सब पायों मे प्रवृति होती है । जितना लोभ 
'रोगे उतनी ही गरीबो के गले पर छूरी फेरसोगे ! सौ हजार-- 
[तियो को गरीब बना कर एक लखपत्ति बनता हैँ ! लखपति 
रन कर जिससे यरीबो की सहायता नही की, वह उस सचित 
कये धन का क्‍या करेगा ? छाती पर बाध कर परलोक मे 
व जाएगा ? चक्रवर्ती की असाधारण ऋच्धि भी जब यही पडी 
रह जाती हूँ तब, ऐं श्रीसन्‍त ! तेरी लक्ष्मी कैसे सलेरे साथ 
जाएगी ? श 

( 3१० ) 

है लोभी यह आसमान से बाते करने वाली हबेलियां 
यही रह जायमी । सोना तिज्ोरियो में धरा रह जायगा, 
जवाहरात डिब्डो से भरा रह जायमा तुझे जब चार जने 
उठा कर जाएँगे तब केवल एक चादर त्तेरे उपर डालदी 
जाएगी तेरे शरीर पर के वस्त्र और आभूषण सब उतार लिए 
जायेंगे । तुझे नंगा कर के बिदा किया जायगा । 


( ११ ) 


_कोघ प्रीति का नाहक है, मान विनय भाव का विनाश 
जनता हे सायाचार से मैत्री सटियासेट हो जाती है। दस 


( श्तह््द || [_दिवाकर रमख्मियां 
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प्रकार इन तीना पापों से एक-एक ही सद्गुण नप्ट होता हैं, 
परन्‍्तु-लोभ-लालच से तो सर्वेनाश हो जाता है । 

( श्र ) 

ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यो त्यो लोभ बढत 

जाता हैं । असल बात तो यह है कि लाभ से ही लोभ बढत 

है । लोभ वृद्धि का कारण लाभ है । अतएवच कारण क॑ 

अधिकता होने फर कार्य की अधिकता होना स्वाभाविक है। 


(६ ९१३ ) 
क्रोध से प्रीलि का नाश होता है । समान से विनय क 
नाश होता हे, साया से मित्रता का नाहझ होता है, परन्तु लो* 
से सभी कुछ नष्ट हो जाता हैं। वह तमाम यअच्छाइयो १ 
पानी फेर देता है ॥ 
(€ १४ ) 
समग्र ससार लोन से झअभिभूत हैं । लोम के कार! 
ही समस्त पापों का आचरण किया जाता हैं | लोभ पाप व 
बाप है । सनुप्य की वास्तविक झावद्यकताएँ कितनी है 
उसका छोटासा शरीर है और छोटासा पेट है । शरीर इक 
और पेट भरने के लिए ससार भर की सपत्ति की आवद्ययकत 
नही है । करोडो और लासवंो की सम्पत्ति भी नहीं चाहिए 
पेट के व्लिए सुबह शाम चार रोटिया ही बस है। थोडे 
वस्त्र से ही काम चल सकता हैँ । अधिक सचय न यहाँ का 
ऋआाता हैं, न परलोक में साय जाता है । यह् एक ऐसी बात 
कि उसे सिद्ध करने की शख्लावः्यकता नही । 


ः+ द्ष्ण्त “आस 
(8) 


जेसे आकाश का कही और कभी अन्त नही है उसी 
प्रकार तृप्णा का भी कह्ठी अश्रन्त नही है । 


(२) 
समुद्र का छोर है पर तृष्णा का छोर नही है ॥ 
(४३) 


, अगर आप दु खो की जड को तलाद करते चलेगे तो 
मालूम होगा कि वह जड असन्‍्तोष ही है | अधिकाश लोग 
भ्रसतोष के कारण ही दुखी देखे जाते हैं । मनुप्य को अपना 
जीवन निर्वाह करने के लिए कितना चाहिए ? बह पेट में 
कितना अन्न खा सकता है और कितने कपडे लपेट सकता है ? 
जितने की आवश्यकता होती है, उतना प्राय सभी को मिल 
जाता है । फिर भी उनके अन्त कारण में असन्तोप की आग 
दहकती रहती है ॥ वे उस आग में अपने जीवन की सम्पूणुँ 
गान्ति और निराकुलता को न्‍वाह कर देते हैं । “आवश्यकता 
है क्न॒ की और तृडणा है मन क्षी” । सोने को चार हाथ जमीन 
चाहिए पर विद्ञाल महल वनवा लेने पर भी सनन्‍्तोप नही । 


६ शल्ट (| [ दिवाकर रश्मियां 





एक महल बन गया है तो दूसरे के मसूबे किये जा रहे हैं । | 
हजारो है तो लाखो की तृष्णा लगी है और लाखो है तो ; 
करोडो की कामना हो रही है । निश्चित है कि इतनी सम्पदा 


उपयोग मे नही झा सकती फिर भी सन्‍्तोष क्हाँ है ? 
(४) । 


धन की मर्यादा नहो करोगे तो परिणाम अच्छा नही 
सिकलेगा | लकडिया झौंके जाओ और आग बढती चली 
जायगी । ईश्वन डालते जाने से आग कभी ज्ञान्त नही हो 
सकती । तष्णा भी आग है । उसमे ज्यो-ज्यों घना का इंधन 
झौकतले जाओगे, वह बढती ही जायगी । वह बिकल्ता पदा 
करेगी । चेन नही लेने देगी । तो भाई ऐसे धन से क्या लाभ 
हुआ ? इस धन ने तुम्हे क्या सुख्ल दिया ? डउसीलिए मैं कहता 
हूँ कि धन की मर्यादा कर लो । न करोगे तो तृप्णा की झ्ाग 
मे झुलसते जाओगे, शान्ति नही पाओगे और अपने जीवन का 
बर्बाद कर लोगे । 


( ४) 


र की अग्नि से अधिक जबर्देम्त अग्नि तृण्णा की 
है । स्थल अग्नि से तो स्थल पदार्थ ही जलते हैं परन्तु तृष्णा 
की आम में आत्मा भी जलती है।॥ तृष्णा की आग व्यापक & 
सारा ससार इस झाग मे जल रहा है । भगवान्‌ के नाम- 
कीर्सन से वह आग भी चान्‍्त हो जाती है । 


[| २१२० । [ दियाकर रश्सियाँ 








( ६. ) 


असनन्‍्तोष दु ख का नीज है | कितनी ही सम्पत्ति कपों 
न हो, अगर उसके साथ सन्‍तोष नही है तो वह शाईन्त प्रदान 
भही कर सकेगी । इसके विपरीत सन्‍तोषी पुरुष स्वल्प सामग्री 
से ही परम सुख का झ्रास्नादन कर लेता है । 


(१० ) 


देखो साप हवा का पान करते है फिर भी दुर्बेल नही 
होते । जगली हाथियो को बादाम का हलवा कोई नही खिलाता 
थे रूखे-यूखें तिनके खाते है । फिर भी कितने बलशाली होते 
है ? इसका कारण क्या है ”? असली बाल यह है कि वे सम्तोप 
धारण करते हैं और सतोष के प्रभाव से उनका काम चल 
जाता है सन्‍्तोप ही मनुप्य के लिए बडे से बडा खजातनाः है | 


( ऐ२१ ) 


अगर सच्ना सुख और सच्ची झशान्ति चाहते दह्वो तो 
घन की मर्यादा करके तृप्णा पर अकुश लूगाओ । 


६5% 
चकवर्ती, वासुदेव और वबलदेव की सम्पत्ति पा लेने पर 
नी, सन्‍्तोपहीन मनुप्य कभी तृप्त नही हो सकता ओर तृप्ति 


के चिना सुख की प्राप्ति नही हो सकती । ऐँसा जात कार ब्लीर 
परुप कमी लोक-रूपी ग्रद् के अश्वचीन नही होते हैं । 


[ १२२ | ( वदिवाकर रदिपया 
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री 


हुआ हैँ, वह सब््गुणो और सद्गुणवानों को देख २ कर ईर्प्या 

| की आँच से तपता रहता है और चूखता जाता है | दुर्गुएगी का 
गुणवान की वात पसन्द नहीं आती यहा लक कि किसी-किसो 
पापी को तो परमात्मा की सहिमा भी नव्ये रूचत्ती है | इसमे . 
गुणवबान का क्‍या दाप है । 





+>:; रण-जद्वेंष :- 
( है 2 


जितनी सो राग-ह्रेप रूप परिणणालत है, आत्मा को पतन 
'बघगे और ने जाने दाननी हे । वन्न पटने का मार्ग हे 4 


(8४: ॥ 


सखार जीर ससाए खम्बन्धी जितने भी दुस्य क्े, उन 


भय का झारण सल्िएसनाद क्ने / अगर राग द्वेप रूप विपमभाच 
उ्ट ज्ञो जाय ता किसी प्रकार का दुस्व उत्पन्न न होगा । 


(३) 


राग और द्वेप की आाग मे यह सारा जगत्‌ जल रहा 
है | न्‍्थूल अग्नि का स्थूल छारीर को ही जलाती है सगर यह 
भीतरी जाग आत्मा के सदुगुण्पो का विनप्ट करती है या विक्रत 
&न्ती है । सचूल अग्नि एवा ही जन्म मे मार सकती हे मगर 
“उपरन-द्ेप क्री अग्नि सन्म जनन्‍्मार्तर सें आत्मा को सताया 
श्ज्तो है | 
5850 


जिस हझादमी के छरार मे टेप सोच मप मे रहता है 


दर 


रूजा ब्वन जल जाता क्र । चत् आचछेो छझ पौोल्टिफ फू 
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है| 


, ६ शरथड हु [ दिवाकर रखिगियाँ 








तो भी द्ुबला ही बना रहता है | द्वेप से मनुष्य को घोर हानि 
उठानी पडती हैं| छेषी मनृष्य स्वय तो हानि उठात।! ही है 
पर दूसरो को भी हासि करता है + 


(४५) 


देप एक प्रकार की अग्नि है । यह अरिनि जब हृदय मे 
सडकतोी है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है । कह उस आग से 
दूसरों को जलाना चाहता है । दूसरा जले या न जले वह 
रवय तो खुरी तरह जल ही जाता हूँ । 


(8 ) 


इसरो के छेप भाव को शान्त करने का उपाय यह नई 
कि बदले में हेप किया जाय | आग से आग जानन्‍्त नही होती 
आग को जान्‍त करने के लिए जल अपेक्षित द्वै। इसी प्रकाः 
ढेप का साथा संत्नी से होता है | 


ही 


भाडयो !' अगर आप अपने जीवन को उच्चत जर 

खि्चा बनाना चाहते है तो छेप का परित्याग करो । टेप की 

आग से अपने आपको जलाना तनिक भी बुद्धिसत्ता नहीं है ' 

ठप का दुर्गूग आपको पतन के गहरे गड्डे से गिराने वाला है! 

छेंप की आग आपके समस्त सदूगुणों को जव्याकर भस्म का 
देगी उससे आपका जीवन निप्फल हो जायगा । 


शागनद्रथध ] ([ १२५ | 
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€प्य)े 


पक्षपात या टेप से बुद्धि कुछित हो जाती है और सत्य 
तन्‍च का समान नहीं हो पाता । अतएव टेष और पक्षयात का 
तग करो । 


( ६) 


कलह्न प्रिय व्यक्ति कलह के बीज बोलता है और मूर्खे 
पेग उसके फल खाकर पागल वन जाते है और आपस मे 
डाई झगडा करते है । 

€ ९० ) 

राग भी द्वेप की ही तरह कर्म-वन्ध का कारण हडै। 
उनए व जिस प्रकार राग त्याज्य है, उसी प्रकार द्वेष प्मी 
व्याज्य है । दोनो आत्मा मे विकार उत्पन्न करते है । दोनो के 
उरण आत्मरः मे विभाव परिणति उत्पन्न होती है । जब तक 
पत्मा मे राग और द्वेष का सदुभाव हैँ आत्मा अपने असली 
न््रस्प को पूरी तरह नही देख पाता हैं 


र 
् 


(६ ११ ) 


भाइयो! राग और द्वेष ससार पञह्रमण के मुख्य आधार 

। इनक्ना जितने जितने अछशा में त्याग करते चलोगे, उतने ही 

जन अश में आपके सुख की सात्रा बढती जायगी और झाप 

: “पर्दे झान्ति एव स्वस्थता का अनुभव करते जाएँगे । अन्त मे 
> अ्यत्मिक आनन्द की प्राप्ति कर सकेंगे । 


ट 

प्रा 

! 
शत 


[ १२६ 3) [ दिवाकर रश्मिया 
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( ९० ) 


राग और द्वेष दोनो ही कर्म बन्ध के कारण डे | इनके 
प्रभाव से सन ओर आत्मा की स्वस्थता नष्ट हो जाती हे। 
उसी कारण शास्त्र में इन्हे कर्मों का बोज कहा हें | अतएव 
जो झात्मा का कल्याण करना चाहते है उन्‍हें राग-हठप को 
निरन्तर कटाने का ही प्रयत्त करना चाहिये । उन्हे अधिक से 
अधिक समभाव की वृद्धि करनी चाहिए । 


( शै१३ ) 


राग भाव अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ 
है । दस राग की आग में आत्मा झुलस रही है | राग ही केचल- 
जान केवल-दर्शेन ऑर यथाख्यात चारित्र मे बाधक है । ज्योही 
राग भाव निर्मल हो जाता है त्योही आत्मा सर्वेशज्न, सर्वदर्यी 
आर वीतराग चारित्र का अ्रधविकारी हो जाता है । 


( श्४ ) 


सादयो | झ्रगर आपको स्नेह ही करना है, ता 
प्रसात्सा से ससेह करा / परमात्मा के प्रति प्रगाद्य प्री ति करोगे 
तो ससाश्कि पदार्थों सययी प्रीसि हट जायगी और उसस 
आत्मा का उत्यान और कत्याण होगा । परमात्मा से प्रेम तन 
करके जो लोग ससार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं; वे अपन 
लिये नरक का द्वार खोलते है । 


अजगर आप दूसरा की निनन्‍द्ा करने बाले ह॒ तो समझ 
"जिए कि खाप दसिया की गन्दगी का खोज-स्वाज कर अपने 
नीतर सर लेने चले है । खझपने आपका सीन बनाने चले हें 
जेपते साग में कांटे बिछाने चले हे + क्याण का मगरा द्वार मे 
वाखा ऋचपाने चले है । 


(२ ) 
कीच को कितनी ही मिठाई स्विलाओ, वह ग॑न्दर्गी पर 
४० बिना नहीं रह सकता । पर कीछे का कोन आदर करता हे 
इसी प्रक्नार निनन्‍दक की कह्नी कद्र नहीं होती । निनन्‍दक से पाला 
पउता हू तो लाय कहते हू अजी जनाव, झाव नणरीफ ह+*ः 
जाउइए, कही ज्यापके सुख से कोडे न झड पडे । 


(५4) 


_.. डइूसर के दोपषो का ढोल पोट कर ही क्या तुम गुणी बन 


जाना चाहते हो ? नही, दूसरे के दोप देखना भर उनके 
जे ताना त्तो न्‍वय एक महान दोध हैं । इस दोष का सबवत्त करके 
पुन दोपी ही बच सकते हो, युणी नही वन सत्तते 


[.. # 2 - [. डिवाछर राश्मय। 
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कब 


जी याध्रु, साध्वी श्रावक या धक्लाविका तत्त्व का रवमत्प 
समझ गया हें, जान-ध्यान भी करता है, तपस्या भी करता हैं, 
फिर भी खगर वह कहता है कि हम अच्छ है और दूसरे बुर 
हू, हम घधर्मात्मा हूँ और दूसरे अधर्मी है, हम भक्‍त है और 
दूसरे दुरट है, जो अपने मुख से अश्रपनी सहिसमा करता है और 
दूसरे को निन्‍दा करता हैं । बह प्रपनी करनी पर पोता फेरता 
हैँ )॥ वह अपनी आत्मा को गिराता है | इसका ज्ञान, श्यान, तप 
और त्य।+ग आात्मगुद्धि का कारण न होकर कपाय का पापफ 
अन जाता हैं ! 

( ' ) 


।वश्चेकवान्‌ पुरुष किसी को निन्‍दाी नहीं करते । व 
सोचते हूँ कि पराई सिन्‍दा करने से हमें क्या लाभ हे ” निन्‍दा। 
करने से मंह मीठा नहीं होता, सपदा नहीं मिलती, बढडाई मी 
नहीं मिलती, कत्यापण्णग भी नहीं होता । यही नहीं, परतनिन्द्रफ 
समझदार लोगों में हीन दृष्टि से देखा जाता है और ज्ञानिया 
को दृष्टि से व्यर्थ ही पाप का उपार्जन करता हैं । 

६ 5.3 


समझदार द्यकित नारद-प्रकरति लागो का अपने पास 
सही फटकने देते । कदाचित्‌ उनकी बात खुन लेते है. ला उस 
प्र ध्यान नहीं देते और सुनी अनसुनी कर देते हैँ ॥ शव 
सुनाने वाले से स्पप्ट कह देते हे कि भाई, तुम अपना काम 


काया [ १२% |] 
इखा | दूसरा मुझ गाली देता हैं तो देने दो । जब मेरे सामने 
इगा तो मैं निपट लूगा ॥ इस प्रकार साफ उत्तर देने से भिडाने 
छाले का साहस टूट जाता है ॥ वह फिर उसके सामने नहीं 
वाउता ॥ 


(६ ७) 


भाडयो ! निन्‍दा करने से बचो | टूसरो को रास्ख 
प्बार अपने मस्तक पर बिखेर लेने से क्‍या लाभ है ? ससार मे 
पगाजन बहुत हैँ । उनके गुणो को देखो ओर प्रश्सा करो १९ 
प्ससे आपको आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा | 


(फः)9 
पाप की निन्‍दा करो, सगर पापी की निन्‍दा सतत करा १ 
( ६ ३ 


साथ की भल देखकर जो निनन्‍दा करते हे, हंसी करते 
" उन्हें समझना चाहिए कि लाढठीो कंसी भी दूटी-फ्दी क्यो न 
हे, मटके को तो वह फोड ही सकती है 


५१७ 
पमत्म-निन्‍दा करने से अपने दोपषों के प्रति असन्तोय जागूत 
है और आत्मा की शद्धि होती हैँ । पर की निन्‍दा करने 
अरना की मलिनता वब्ती हैँ । आत्मा का पतन होता दे । 
४र लाभ कुछ होता नही । अतणुव अगर आप अपना फन्याष्य 
हे है नो पर-निनन्‍्दा के पाप से दूर नहना चाहिये व 


8 ८६, 


चर 
दर 
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चमडें के बिना तुम्हारा कौन सा काम अटकता है ? 
चमडे का बेंग न रक्‍खो तो क्या तुम्हारा काम नहों चलेगा ? 
घड़ी का पट्टा किसी घालु का लगा लोगे तो क्या तुम्हारी शान 
किरकिरी हो जायगी अत्यन्त मुलायम जूता न पहनोगे को क्या 
बिगड़ जायगा ? लाखो आदमी इन वस्तुओ का उपयोग नही 
करले तो क्‍या उनका कोई काम अटक जाता है ? फिर तुम 
क्यो इसे घोर हिसा के हिस्सेदार चऋनते हो 8 


( #० ३3 
जो ज्ञान प्राप्त करके भी जीव हिंसा का त्याग नहीं 
करते, उनका ज्ञान निरथेक है, उसकी कोई सफलता नही हैं | 
कोई सनुष्य. औषध का ज्ञाता है, सगर रोग होने परु औषध 
का सेवन चही करता तो उसका ज्ञान किस काम का ? 


| ( ४१ ) 
मनुष्य के लिखे यह कित्तनी लज्जोत्पादक बात हैं ” 
समस्त जीव जाति में मनुष्य का थिकासस्तर सबसे ऊँचा है 
आऔर वह सर्वोत्कष्ट प्राणी होने का दावा करता है। मगर 
उसके विकास का क्या यही परिणाम होना चाहिए कि वह 
अपने ही सर्वेनाश पर उतारू हो जाय ? 


ने अईईइसा ] ४४ !? 


का, 








( ४२ ) 
जगत मे भाति-भाति के जीव-जन्‍्तु हें । उन सब में 
मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है। उसे सबसे अधिक समझ- 
दार होना चाहिए । अन्य प्राणियों का रक्षक बनना चाहिए 
ऐसा करने में ही मनुष्य की बुद्धिमता और विवेक की 
विशिष्टता है । 
( ज३ / 
दूसरो की शान्ति मे ही तुम्हारी शान्ति है। अगर 
तुम्हा रे- देशवासी, तुम्हारे पडोसी सुखी होगे तो लुम भी सुखी 
रह सकोगे । अगर तुम्हारे चारो ओर अशा,न्ति की ज्वालाएँ 
भभक रही होगी तो तुम्हे भी शान्ति नसीब नही हो सकती । 
इस प्रकार झपनी निज की शान्ति के लिए भी टूसरो को ज्ञान्ति 
पहुचाने की आवश्यकता है | इन बातो को कभी मत भूलना 
कि दूसरो को अज्ञान्त रखकर कोई जान्ति नही पा सकता | 


( »४ ) 

स्वार्थे मे अन्धे मत बनो । गरीबो को अधिक गरीब 
वना कर अपनी अमीरी बढाने के तरीक॑ छोडदो ॥। मत समझा 
कि हमारा पेट भरा है तो दुनिया का पेट भरा है । उनकी 
असली स्थिति पर विचार करो । हृदय मे दया को भावना 
रक्‍्खो । गरीबो की कुटिया में जाकर देखो, उन्हे छाती से 
लगाओ ओर उनके अभावो को दूर करो । ऐसा करने में गरी 
का ही नही तुम्हारा भी हित है | 


छू 


ज्डाः सरटरयजा ३५ 
(२) 


ससार मरे जो सत्य है, वही आत्मा है +॥ सत्य और 
आत्मा एक ही है । सत्‌ उसे कहते है जिसका कभी नाहझ नहीं 
होता । अतएंर्व आाह््मा सत्य है और सत्य आत्मा है । 


पी , 
सत्य के बीज से, श्रन्त करण के प्रदेश मे एक ऐसी 
प्रचण्ड' शक्ति का उदय होता है जिये पाकर मनुष्य अजेय और 
अप्रतिहत हो जाता है ॥ सत्य के प्रबल प्रताफ से इसी लोक में 
परम मंगल को प्राप्ति दोती है । 


( हे १ 
संसार के सभी धर्म शास्त्री में सत्य को ऊँचा स्थान 
दिया गया है । शिनज्ष-भिन्न धर्म और-ओऔओऔर बातो में भले 
मतभेद रखते है, किन्तु सत्य के विषय मे किसी का सचभेद 
मही दे । सह सल्य क्री“ से मडी महत्ता और विजय है । 


र 
अन्यान्य ध॑ 


जर 


खत. प्लृद् 


ऊहिला ) [ ४६ )] 





प्रकार साधू सणप झूठ बरेजने वाले, चोरी करने चाले और 
व्यकश्वचिच्यार करने बाले को उपदेश देकर रोकते हे, तो इसमे 
हिंसा सानचा उचित नही है ४ 


€ छ४ ) 

दया-माता ही वास्तद में संसार के समस्त पज्राणियो 

की माता है, क्योकि दया के प्रताप से ही उनकी रक्षा हो रही 

है, उनका जीवन सुरक्षित बना हुआ है 4 जन्म देने वाली माता 

के हृदय में भी दया होने के कारण वह अपनी सनन्‍्तांन का 

पालन-पोषण करत्ती है $ ऋगर मसानुषी साता में से दया निकल 

जाय तो मानदक-शिज्मु की क्‍या हालत हो जाय ? इस बात पर 

गहरा विचार करने से दया-मात्ता की महिमा जल्दी समझ में 

ब्वा जायगी और यह भी समझ में आ जायमा कि वास्तव रे 
दया ही प्रएणो मात्र की असली माता है । 


( ६४ ) 
दया-माता का स्मरण करने से सभी कष्टो का निवारण 
ही जात्ता है । दूसरे जीवो को सुख पहुचाओगे तो स्वय सुख 
पाओगे और यदि दूयरो को प्ीडा दोगे तो स्वय पीछा के पात्र 
चनोंगे । यह दया-माता का निर्णय है और तीन काल तथा 
फोन लोक में, कभी कही बदल नही सकता । 


( ६६ ) 
दया धर्में ही सच्चा घर्में हैँ और दयाः बिचा कोर्ड बसे 
घर्मे, धर्म नही कहला सकता । 


हा 


ज्र् स्थतटय्‌ 2४ 
( १) 


ससार में जो सत्य है, वह्ठी आत्मा हे ॥ सत्य : 
आत्मा छक ही है । सत्‌ उप्ते कहते हैं जिसका की नाक : 
होता । जअतएुव आाह्मा सत्य है और सत्य आत्मा है । 


६ हक 
सटय के बीज से, अन्त करण के प्रदेश मे एक 7 
ध्रचण्ड शक्ति का उदय होता है जिये पाकर मनुष्य अजेय < 
अप्रतिहत हो जाता है । सत्य के प्रबल प्रताप से इसी लोक 
परम मंगल को फ्राप्ति होती है । 


( थे) 
संसार के सभी धर्मे व्यास्त्री में सत्य को ऊँचा स्थ 
दिया गया है । शिन्न-शिन्न धर्म और--और बातो मे $ 
मतभेद रखते है, किन्तु सत्य के विषय से किसी का मत 
नही द्वै । बहू सदय की सन से बडी महा और विजय है । 


( ४)9 
सत्य के अभाव में कोई भी धर्म नही टिक सकतः 
अन्यान्य धर्म अगर बुक्ष, ठाली, दहनी और पत्ता है तोसः 


अकाल के 


( ₹२ ) 
लोगो का यह भ्रम मात्र है कि असत्य का सेवन करने 
: किसी प्रकार का लाभ हो सकता है । युधिष्टिर अपने सत्य 
+र आरूढ रहे तो क्‍या महाभारत में उन्हे विजय प्राप्त नही 
हुई ” अवश्य हुई । 


( शव ) 


सत्य सदेव दबा नही रहता । वह एक न एक दिन 
अवश्य उभरता है । कोई भी मेघ सदा के लिए सूर्य को नही 
छिपा सकता । घना से घना कोहरा भी आखिर फटता हैं 
ओर सुर्य अपने असली रूव में चमकने लगता हे , सत्य भी 


बह 


ऐसा ही हैं । वह कभी न कभी प्रकाश में आये बिना नहीं 
रहता । 


( १४ ) 
हिंसाकारी वचन सत्य की कोटि में नही है । 


-( १४ ) 
थोडे समय के लिए भी जिसने असत्य या अन्नह्मचर्ये 
का सेवन किया, उसने अपना जीवन मिट्टी मे मिला लिया । 
क्या एक बार जहर खाने वाला मरता नही है ” अवध्य 
मरता है । इसी प्रकार एक वार सत्य का परित्याग करने 
वाला भी अपना घमर्में गेँवा देता है । 


[ छ#थ ] [ दिवाकर रब्मिएं 





( ५४६ ) 
भाइयो ! सत्य भी वबड्शी भारी चीज है । अगर सम्पूर्ण 
सत्य का आचरण न कर सको तो जितना कर सकते हो उतना 
करो । दुनिया मे कहावत है--नहाए जितनी गगा । जितना बन 
पड़े उतना ही लाभ हैं । अतएुव अगर एक देश से-आाशिव 


रूप से सत्य. का आचरण कर सकते हो तो भी करो, मगर 


करो । अपने जीवन को सत्य से सर्वेथा शून्य सत रहने दो । 


जितनी और जेसी करनी करोगे, उत्तना और बेसा ही फल 
पाओगें । जितना गुड डालोगे उतना ही मीठा होगा ॥ 


€ १७ ) 

दुकान को लोग गणेशजी को पेढी या शिवजी की पेढी 
कहले हे; लेकिन कर्तव्य क्‍या करते है ? दुकान पर बेठे २ 
गप्पे सारते हे, झूठा नामा लिखते है, गरीबोी का गला काटते 
है । भोला भाला गरीब ले जाता है पाच और लिख लेते है 
पचास । आरे गपोड शख ! नाम तो भगवान का रखता है और 
ऐसी अनोति करता है । तभी तो दुनिया खुखो नही होती | 
सचाई के बिना सुख कंसे मिल्‍छ सकता है ? 


कक 22 | 


-+7 अरू्तेय :- 


€ ५१ ) 


ईश्वर भक्‍त कभी चोरी नहीं कर सकता । चोरी 
' छिपे-छिपे की जाती हूँ | ईश्वर भक्‍त समझता है कि में छिप 
कर कोई काम नही कर सकता । भगवान्‌ सर्वेदर्शी है । वे सत्र 
फो देख रहे हैँ । उनसे मेरी कोई प्रवृत्ति छिप ही नही सकती । 
अजी, चारी करने की बात जाने दीजिये, भक्‍त चोरी करने 
का सकलप भी अपने सत से नही कर सकता । भला जिसके 
चित सें ईश्वर का यास है, उसके चित में चोरी करने की या 
और कोई भी पाप करने की भावना ही किस प्रकार उदित 
ही सकती है? ईश्वर का भक्‍त सभी पापो से अलिप्त 
रहता ह । 
2०2) 

अपने कत्तेव्य को ईमानदारी के साथ अदा न करने 
न।ला चोर कहलाता हैँ | चाहे वह किसी भी जाति का हो, 
फोई भी घन्धा करता हो | चोर की कोई जात पात नही होती 
जो चोरी करे वही चोर है | डाका डाले वही डाकू, रडी 
पहा जावे वही रडीबाज और जो बुरा काम करता हैं 
जदमाश कद्लाता हूँ । इन सब दुर्गुणो का सवध किसी 


[ ५४६ ] [ ठिवाकर रश्मिव॑ 
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से नही होता है । कई लोग ऊँची जाति में उत्पन्न होकर नी 
चोर और बदमाश हो सकते है और कई नीची समझे जाते 


बाली कौम में जन्म लेकर भी प्रामाणिकता और नीति के साथ 
अपना निर्वाह करते हैं 


( दे) 


न्‍्यायाधीण का कत्तंब्य है कि वह छान बीन करके 
सच्चा न्‍याय दे-दूध का दूध पानी का पानी कर दे | इसके 
विपरीत अगर वह किसो के लिहाज मे आकर, किसी के दवाव 
से पडकर लोभ लालच मे फसकर या रिश्वत लेकर अन्याय 
करता है, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा ठहराता है तो 
वह चोर है वह अपने कर्तेव्य का चोर है, धर्म का चोर है, 
सरकार का चोर हूँ और प्रजा का चोर हे । इसी प्रकार कोई 
दूसरा कर्मचारी भी अगर अपने वास्तविक कत्तेंड्य से गिरता 


३. 


हैँ तो वह चोरी के अन्धे कुए मे गिरता हैँ । 


(४७) 


चोरी करके कमाया हुआ पैसा मोरी मे ही जाने 
वाला है । उससे आत्मा का भी हनन होता है | चोरी करने 
चाला व्यापारी अन्त तक अपनी साख कायम नही रख सकता | 
एक न एक दिन उसकी साख खत्म हो जाता हैं और व्यापारी 
की साख उठ जाना एक प्रकार से व्यापार उठ जाना हैं । 


कि अने--_ -82ललनतु+---:-4” ऑल 


-: जटहाचर्य :- 


० है. 

ब्रह्मचयें का अर्थें केवल स्पर्शन्द्रिय का सयम नही, वरन्‌ 

समस्त इन्द्रियो का संयम हैँ । इतना ही नही, किन्तु समस्त 
इन्द्रियों का सयमंन करके ब्रह्म अर्थात्‌ आत्मा में चर्या करना 
अर्थात्‌ विचरना सच्चा ब्रह्मचयें है | बरहाचर्य की यह पराकाप्ठा 
प्राप्त करने के लिये स्पर्शनेन्द्रिय के सयम से गशरुआत करनी 
पड़ती है । 


(६ +२-) एल 
आत्मा को आत्मिक गुणों से ही रमण कराना आत्मा के 


अतिरिक्‍त जितने भी पर-पदार्थ हैं उनमे रमण न करने देना 
उनकी ओर न जाने देना ब्रह्मचये कहलाता है । - - 


( हे) 


आत्मा के सुस्वाभाविंक सुख के सामने नारी का सुख 


उपहासास्पद है और आत्मा के सौन्दर्य के भागे लारी का 
सौंदर्य बिंद्रप है । 


[ छत 3 [ दिवाकर रश्मिया 





( ४) 

कासमभोग लिप से अधिक विधम है | थिष की बात 
की जाय, विष को हाथ मे लिया जाय, आाखो से देखा जाय 
या विष सबध्यी बात कानो से सुनी जाय तो विद हानि नही 
पहुचाता, रूकिन कामभोगो का विष इतना तीज होता है कि 
उत्तकी बात कहने-सुलके से, स्सरण करने ऊओौर देखने से भी 
अपना प्रभाव डाले बिना लही रहता ) फिर और--आओऔर विपो 
का भाव तो अधिक से अधिक वलेंसान ऊोवन को ही अभा- 
वित्र करता हैँ, सगर भोगो का विष जन्म-जन्मान्चर तक आत्मा 
को प्रभावित करता हैं ॥ 


६ ४ ) 

जब दिव्य कामभोग भी इच्छा की पुूछति नहीं कर 
सकते तो फिर साधारण मानुफषिक कामभोगम क्या तृप्ति कर 
सकेंगे ? भोगो की ऋधिलाषा भोग सोगसने से उसी प्रकार 
बढती जाती है, जिस प्रकार ईंघन कौकने से आम बढती ही 
चली जाती हैं ॥। इन भोगो के अन्त मे दुख के सिवाय और 
कया पलल्‍ले पड़ता हु ? तो क्‍या रक्‍खा हैं इन भोगो से ! ससाद 
के सखी पौद्यलिक पदार्थे खात्मा के लिए हितकारी नही है * 
थोड़े दिसो रह कर वे आत्मा को मूृढ बना कर दूर हो जाते है । 


( ६) 
त्द्धालय के अभाव में मू भत प्राण शक्ति का हास 
हो जाता हूे।॥ तो चाहरी उपचार क्या कास आाएँगे ? दीपक म 


अद्मचय है| पे ४६5. ) 





तेल ही नही होगा तो लाख प्रयत्न करो, वह प्रदीप्त नही 
होगा । इसी प्रकार शरीर में चीयंशक्ति नही हैं तो कोई मी 
ओऔपध, रसायन, भस्म आदि काम नही आ सकती इसके विप- 
रीत यदि आपने ऋपने वीये की रक्षा की हैं तो आपको 
स्वत नीरोगता प्राप्त होगी आपका जीवन आनन्द दायक होगा । 


(७) 
छामवासनला आग हैं । इस आग की विशेषता यह है 
कि इसमे जलू कर भी लोग जलन का अनुभव नही करते, 
बल्कि शान्ति समझते हे । यह आग सबसे पहले प्राणी के 
विवेक को ही नष्ठ करतो हू । और जब उसका बिवेक नप्ट 
हो जाता है तो फिर उसे हित-अहित का भान हो नही रहता । 


(८) 
जिसके हृदय में काम-वासना उद्दीप्त होती है वह 
पुरुष अखि रहते भी अन्धा और कान होते हुए भी बहिरा हो 
जाता है । उसे हिताछहित का भान नही रहता । 


( ६ छऋअआओड 
सनुप्य के मन मे जब दुर्तनासना उत्पन्न होती ह त्तो 
विगडते जरा भी देरी नही लगती। चित्त का विकार मनुप्य को 
अधा कर देता हैं । उचित-अनुचित क्‍या है, नीति क्‍या हैं, अन्ी 
क्या हूँ, इत्यादि विचार ऐसे मनुप्य से दूर ही रहते है * 
राजा दासियो के भी दास वन जाते है और कई हानिया ः 
० 
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। 


दासो को दासिया बन जाती हें ॥ वास्तव में यह काम विकार 
बडा ही ऋझनथेकारी हैं ॥ 


(६ ६ जल्य ) 


उल्लू दिन में नही देखता और कीवा रात्रि में नही 
देख सकता , किन्तु कामान्ध पुरूष उल्लू और कोौवा से भी 
गया बीता होता है + उसे न रात को दिखाई देता है न दित 
को दिखाई देता हें । वह रात-दिन अधा ही बना रहता हे । 


६ ९१० ) 


कामसवासना के कारण जिसका विवेक विलुप्त हो 
जाता है, वह विनय, शील, सन्‍तोष, भद्गबता, लज्जाशीलता, 
कुलीनला ऋादि सभी को त्याग कर निर्लेज्जता, उद्दण्डता आदि 


लुराइयो का छिकार हो जाता हें । अपने पुरुखाओ की कीर्ति 
को कलकित करने से सकोच नही करता ॥ 


€ ५११ ) 

जिसने ब्रह्माचयेंं की महिमा नही समझी ओर इस 
कारण अपने वीये का दुरुपयोग किया, समझ लो उसने अपने 
हाथो से अपने सिर पर कुल्हाडा चला लिया । उसने अपने 
जीवन को हर्ट और नप्ट कर डाला ॥। वह अपनी आात्मा का 
भयानक छत है । अपने देश और सखससाज को भी वह हानि 
पहुँचा रहा हें । वह निर्वीय्य प्ररूप निकम्मा हें । वह जीता € 
तो भी मसृत्रक के ही समान हैं ॥ 


पद्दाचर्य |] - | आर | 


आम अपर कलम फ मिलकर कक 
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|| ( १२ ) 


कया आप उस मखें मनुष्य को विवेकवान्‌ समझंग जो 
बहुमूल्य इत्र को गठरों में डाल देना चाहता है ? मनुष्य जन्म 


और ब्रह्माचयें अनमोल रत्न है । उन्हे यों लटा देना मूर्खेता की 
पराकाण्ठा हें ॥ 


कि (१३ ) 


वीये का नाश करना जीवन का नाश करना है । और 
वीये की रक्षा करना जीवन को रक्षा करना हैं । 


स्का 


( १४ ) 
काम-वासना समस्त दुर्गुणो का प्रतीक है और काम 
' को जीत लेना समस्त विकारो को जीत लेने का चिहन है। 
जिसन काम को जीत लिया, उसने सभी दोषो को जीत लिया 
समभिए । वास्तव मे काम को जीतना बडा ही कठिन काये है । 


३४ ) 


धम्मे की आराधना की पहली झछतें विषय-बासना को 
जीतना है और विषय वासना में काम वासना सबसे जबरदस्त 
है । इसे जीते बिवा चित्त में निराकुल्‍छूुता नही उत्पन्न 'हो 
सकती । अतएव जिसे अपना जीवन सफल बनाना है, अपना 
भविष्य कल्याण-पूर्ण बनाना है, जिसे शान्ति की कांमना है 


और जो जनीस सुख का अभिलाषी है, उसे कारमंबोसना पंर 
विजय प्राप्त करनी ही चाहिए । 


[ ६२९ | [. दिवाकर रखिमयां 





( श्दं ) 

सारी घी के घडे के समान है और पुरुष तपे अगार ३ 

समान है । अतएव बुद्धिसान्‌ पुरुष को चाहिये कि बह घृत॑ 
आर आग को एक जगह न रक्‍्खे ॥ 


< १७ ) 
जैसे गेहें के आटे मे भूरा कोला रखने से उसका वन्ध 
नही होता अथवा चावलो के पास कच्चा नारियल रख देने से 
उसमे कीडे पड जाते है, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष अगर 
एक आसन पर बैठे तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है | 


( श्८ ) 
पति-पत्नी के शब्द या हसी--मजाक की बाते सुनने से 
मन से विकार उत्पन्न होने की पूरी सभावना रहती है । जे# 
मेघ की गर्जेना सुनने से मोर बोलने लगता है, उसी प्रकार 
काम-विकार सबधच्ची जाते सुनने से विकार जागृत होता है । 


( १६ ) 
जो स्त्री आदि के साथ छुक मकान मे रहता है अथवा 
स्चियो की चर्चा वार्ता करता है, उसका अह्ाचयें बविगड जाने 
की पद-पद पर सम्भावना वनी रहती है । जहाँ ऐसी बाते हो, 
समझना चाहिये कि वहाँ खाली म्यान है, तलवार नही हैं ! 
पुरूष के लिए स्त्री का ससर्ग और स्त्री के लिए पुरूप का 
सामी प्य सिवाय द्वानि के और कुछ उत्पन्न नह्ी कर सकता । 


3 [. -+- 
.५ ५५.७५ ८२०००-७७+६७-६:०:०-६-५-०-०:०-७-+-+३-७-७७:६७-७-++-७२२७७-+७७+ 
( २० ) 

कोई कह सकता है कि स्त्रियों के विषय में बातचीत 

पे में कया रक्‍्खा है ? बातें करने से' कैसे ब्रह्मचर्य विगड 
यगा ? परन्तु ऐसी बात नहीं है । इमली या नीबू का नाम 
ले ही मुह में पाती भर आता है । इसी प्रकार स्त्रियो सबध्ची 

वरातचीत करने से मन ठिकाने नही रहता है । 


( २१ ) 


ब्रह्मचारी पुरुष, स्त्री के अग्रोपायो का अवलोकन न 
करे । कोई कह सकता है कि विचाशर तो चित्त मे होता है, 
आँखो में नही । फिर स्त्री के अगोपागो को अगर देख भी लिया 
जाय तो क्‍या हानि है ? इस झाका का समाधान यह हैं कि 
जैसे सूचे की तरफ बार-बार देखने से आँखों की शक्षकति का 
नाश होता है, उसी प्रकार स्त्रियों के अग्रोपागों को देखने से 
ब्रह्मचारी पुरुष के ब्रह्मचये का चिनाश होता है । 


( २२ ) 
जैसे आग के स्पशे से पाच हजार का लाल खाक हो 
पया लाल खराब हो गया-उसकी कोई कीमत नही रही, इसी 
भकार स्त्री के स्पशें से सयसी भी खराब हो जाएँगे । आपके 
इह्मचर्य का क्या मूल्य रह जायगा २ 


[ ६ुू४ड 3ै [ दिवाकर 





( +३ 2 
जैसे व्यापारी जहाज पर सवार होकर व्यापार ३ 
निमित्त समुद्र के परले पार जाता है, उसी प्रकार जो ब्रह्मचः 
रूपी जहाज में बेठेगा वह ससार रूपी समुद्र के परत 
पार जायगा । 


€-रछ ) (का 


कासभोग हाल्य के समान हैं । जैसे शरीर के भीतः 
चुभा हुआ शूल मासिक वेदना पहुँचाता है, उसी शअ्रकार यरं 
कामभोग भी झात्मा को गहरी बेदना पहुचाने वाले है । 


( र४५ 2 
अगर माता-पिता ब्रह्मचर्य का ध्यान रक्‍खें तो ब्रचपन मे 
बालको को प्राय दवा की आवश्यक्ता ही मर रहे । उनको भी 
जल्दी बुढापा नही आवबे | क्योकि वीये शरीर का राजा हैं। 
जिसका राजा ही त्रिगड जाय, उसकी प्रजा कत ठीक रह सकती 
है । इसी प्रकार ब्रह्मचयं के विगड जाने पर शरीर भी -बिगड 
जाता है । आज ब्रह्मचये की और पर्याप्त ब्यान नही दिया 
जाता, इसी कारण नस्ल, निर्बेल, निस्‍लेज, रूगण और अल्पायुप्क 
होती है । 
( नद धऋ्य 2 
जो लोग वलवध्धेक और उनन्‍्मादकारी भोजन करते हैं 
आर कभी तपस्या नही करते, वे अपने बन्नह्मचयें की रक्षा न॑र्ट 
कर सकते । 


हाचय 3) ६४ ) 





( नघ्व ) 
चबहाचर्ये की साधना का सबंध जैसे ओॉख और कान के 
पाथ हूँ, उसी प्रकार जीभ के साथ भी है । आखो और कानो 
रर कितना ही वियत्रण क्यो न रक्‍्खा जाय, अगर जीभ पर 
नियत्रण न किया तो राछता किसे भो समय मिट्टी मे मिल 
पकती हैँ । पौप्टिक, मादक औरर उत्तेजक झोजन करने वाला 
अह्मचये की वश्ाराधना चही कर सकता २ 


3) 
ब्रह्मचारी को रूखा-सूखा भोजन भो परिमाण से 


- अधिक नही खाना चाहिए । सेर की हँडिया से रूवा सेर श्र 
, दिया जाय को फूढे बिचा चही रहेगी 


(६ ल८) 

5 यदि किसी का मन सब नहीं है तो वह वर्ष मे एक 
दिन छाड कर नब्ह्मचरय पाले । यह भी नही बनता तो महीने 
मे एक दिन अपवाद रख कर ब्रह्मचयें का पालन करो । अगरु 
इतना भी न हो सके तो कफन सिरहाने रख कर सोओ । 
अरीर का राजा वीये है । अगर राजा विगड गया या नप्ट हो 
तभया तो प्रजा का पता लगाना ही कठिन है । शरीर का राजा 


विगड _ जानता हैं तो फिर जल्‍दी ही लक्कड इकट्टे करने 
पड़ने हे । 
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६ 8 है 
जौ गृहस्थ रूखा-सूखा भोजन करते हैं, उनका * 
चित्त ठिकाने नही रहता, ऐसी स्थिति में कमर साथ प्रतिदि 
सरिष्ठ माल-मसाले खाएगा तो उसकी साध्षृता ठिकाने लगन 
मे क्या कसर रह जाएगी ? किसी आदमी को तििंदोप का 
बीमारी हो जाय और फिर उसे मिश्वी तथा दूव फिला दिया 
जाय ती वह नीलाम ही बोल जायगा-मर जायगा, इम' 
प्रकार जो रोज माल स्कायमा, वह बरह्मचये से च्यूत हो जायमगा 


( मैे०ण ) 
जैसे पर्वत का समुद्र मे लिरला सभक नही, उसी प्रक 
प्रीष्ठिक भोजन करने वालो के लिए इन्द्रियों का निग्रह कर 
यभव नही । इन्द्रियों को फ्रबल बनाने यबाला, उनन्‍माद उत 
करने बाला, उत्तेजक भोजन विषय वासना की ओर प्रो 
करता है | ऐसा भोजन करके काम किजय करना सभव नही 
६ झेश् 
सती अगर बअंहाचारी पुरुष के लिए विय के समा 
तो ब्रह्मचारनिएछ्री स्त्री के लिये पुरुष भी बिप के डी समान 
स्ल्ियों को धुरुपो के सान्मिध्य-ससर्ग से बचना चाहिए 
ब्रह्माचर्य पालने के लिये पुरुणो को जो नियम बतललाये ग 
वे स्चियो के लिए भी समझना चाहिए । आद्यय यह है कि 
को कम साया नही छे । हस ली दोनो के खरे-खरे शीत 


ज्मचर्य ]  अक 
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न 
यू कक 


भाइयों ! जेस ब्रह्मचर्य सब तब्रतो मे उत्तम है, उसी 
प्रकार व्यभिचार सब पापो में बड़ा है | उसके कई कारण हे । 
उनमें से एक कारण यह भी है कि और-ओऔर पापो की तरह 
यह पाप तत्काल समाप्त नही हो जाता, किन्तु डइउकी परम्परा 
लम्बी चली जाती है । 


जा. 
र॑ पाररूआर जमान्‌ २- 
( २) 
परायी रुतच्नची को भी जूठन की उपमा दी गई है | अतएच 
उस पर ललचाने वाले कुलीन जन नही हो सकते । और कुत्ता 
के समान नीच जन ही उसकी झआसमित्यापा करते है | परमस्त्री- 
गसन भयानक अपराध और घोर पाप है । अनेक दुसस्‍्वो का 
कारण है । 
( २ 9) 
कहो कहाँ केसर और कहाँ विश्ठा !' सगर मबरती का 
ऐसा स्व्नाव है कि वह केसर के पास नहीं जाती ।॥ उसे विग्या 
ही प्यारी लूमती है ।॥ इसी प्रकार जो नची, अपने चखिवाह्ित 
पतक्ति को छोड कर परपुरुप के पास जाती है, वह मानो 
को छोडक्रर विप्ठा पर जाने वाली, गनन्‍दगी को पसन्द 
वाली मक्खी के समान है ॥ एन वात्त-ग्न्प को लिए 
परस्त्री का सेवन करने न ; चाटने घान्ते 
समान गहिल है ! 





. एप हूँ [. टिवाकर रख्िया 
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उत्तम सन्‍्तान चाहता है उसे ब्रह्मचर्य रूपए महान धर्म का 
ऋाचरण करता चाहिये । 


€ ४५ ) 


श्रह्मचर्य से लत और मन बलवान बनते हैं ! ब्रह्मचर 
से आत्मा निर्मेल होती है | अह्ाचर्ये के प्रताप से सब अकार 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । ब्रचह्ार्य कल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, 
त्तेजस्विता, स्वस्थता, दीर्घायु और सुर प्रदान करने वाला है। 


(६ देच 2 
त्रह्माचय का पालन करने से अनेक भयकर बीमारियां 
जैसे क्षय, तपेदिक आदि भी दूर हो जातो है और कामासक्ति 
की अ्रधिकता से अनेक प्राणह्वारी रोगो का उद्भव होता है । 
सुजाक, गर्मी और प्रमेह श्रादि यदी लज्जा जनक, जान लेने 
वाली ओऔर जिन्दगी को भार भूत एवं दुखमय बनाने वाली 
वीमारियाँ वीयें के अनुचित विनाश से उत्पन्न होती है । 


( 3७35 है 
स्त्री या पुरुष, जो व्यभिचारी होता है प्राय क्षय जैते 
मयक र राज-रोगो के शिकार बनते है । राजयदक्ष्मा से बचने 
का सर्वोत्तम उपाय घरीर के राजा की-बीयें की-रक्षा करना 
ही है । यदि राजा नहीं वचा तो बताओ प्रजा की क्या दुर्देधा 
होगी ? 


धर हर दि 
फ्र््ु चर्य ] ६ द्‌ 








प ( इ८ ) 

भाहयो ! जैस ब्रह्माचयें सब ज्तो मे उत्तम है, उसी 
प्रक/र व्यभिचार सब पापो में बडा है । इसके कई कारण है । 
उनमें से एक कारण यह भी है कि और-और पापो की तरह 
यह पाप तत्काल समाप्त नहीं हो जाता, किन्तु इनकी परम्परा 
' लम्बी चली जाती है । 
| | शा 

>* परर्दा६ जमन्‌ ३- 
(६ 7९.) 

परायी स्त्री को भी जूठन की उपस्ता दी यई है । अतएच 
उस प्र ललचाने वाले कुलनीन जन नही हो सकते । और कुत्तों 
के समान नीच जन ही उसकी अभिल्णगषा करते हैं । परस्त्री- 
गमन भयानक अपराध और घोर पाप है | अनेक दु खो का 
कारण है । 

( २) 

कहो कहाँ केसर और कहाँ विप्ठा !' मगर मकक्‍सी का 
ऐसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नही जाती ॥ उसे विष्ठा 
ही प्यारी लगती है ॥ इसी प्रकार जो स्त्री, अपने विवाहित 
पति को छोड कर परपुरुष के पास जाती है, वह मानो केसर. 
को छोडकर विप्ठा पर जाने वाली, गन्दगी को पसन्‍द करने 
वली सक्‍खी के समान है । यह वाल पुरुष के लिए मी है । 


परस्त्री का सेवन करने वाला पुरुप जठन चाटने वाले कुत्ते के 
समान गहित है । 


[ ६फ |  दिवाकर रहिए 
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उत्तम सन्‍तान चाहता हे उसे बहाचरये स्कप्र महान घर्म वा 
साचरण करना चाहिये » 


€ <&५ ) 


बरह्मचयें से लना और सन बलवान बनते हैं ! बह्मचर्ग 
से आत्मा निर्मल होती है ॥ ब्रह्मचयें के प्रताप से सब अकार 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । ब्रचह्मये बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, 
चेजस्विता, स्वस्थता, दीर्घायु और सुर्ठ क्रदान करने वाला है। 

६ थेद६ ) 

बरह्मचर्य का पालन करने से अनेक भंयकर बीमारियां 
जैसे क्षय, तपेदिक आदि भी दूर हो जाली है और कामासवित 
की अधिकला से अनेक प्राणहारी रोगो का उद्भव होता है । 
सुजाक, गर्मी और प्रमेह़् आदि गदी लज्जा जनक, जान लेने 
वाली और जिन्दगी को भार भूल एवं दुखमय बनाने वाली 
वीसारियाँ वीर्य के अनुचित बिनाश से उत्पन्न होती है । 


( ३७ ) 


स्त्री या पुरुष, जो व्यभिचारी होता है प्राय क्षय जे 
भयक र राज-रोगो के शिकार बनते है । राजयदक्ष्मा से बचने 
का सर्वोत्तम उपाय घरीर के राजा की-चीयें की-रक्षा करता 
हो है । यदि राजा नहीं बचा तो वताओ प्रजा की क्‍या दुर्दशा 
त्गेगी ? 


' इपथ हमूं _ दिवाकर रक्षिप/ 
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उत्तम सन्‍्तान चाहता हे उसे बहाचये रूप महान धर्म का 
आचरण करना चाहिये । 


( छझे४ ) 


ब्रह्मचर्य से तन और सन बलवान बनते हैं । ब्ह्मचएे 
से आत्मा निर्मेल होती है । ब्रह्मचयें के प्रताप से सब श्रकार 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । अचहूार्य बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, 
तेजस्विता, स्वस्थता, दीर्घायु और सुर प्रदान करने वाला है। 


€ 2३६ 
बह्यचर्य का पालन करने से अनेक भयकर बीमारिया 
जैसे क्षय, तपवेदिक आझादि भी दूर हो जातो है और कामासवित 
को अ्रधिकला से अनेक प्राणहारी रोगो का उद्भव होता है ! 
खुजाक, गर्मी और प्रमेढ़ आदि यदी लज्जा जनक, जान लेने 
चाली और जिन्दगी को भार भूत एव दु खमय बनाने वाली 
बीमारियाँ बीये के अनुचित विनाझ से उत्पन्न होती है । 


( 3७ ) 
स्त्री या पुरुष, जो व्यभिचारी होता है प्राय क्षय जैसे 
भयकर राज-रोगो के शिकार बनते है । राजयध्मा से यचते 
का सर्वोत्तम उपाय घरीर के राजा की-बीये कौ-रक्षा करना 
ही है । यदि राजा नहीं बचा तो बताओ प्रजा की क्‍या दुद्भा 
होगी ? 


[ ६फल हू [ दिवाकर रस्मिया 
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'ज्यही:७-- 








उत्तम सन्‍तान चाहता है उसे बहाचर्ये रूपए महान छमें का 
स्ाचरण करना चाहिये । 


€ 2५ 2) 


बअह्यचरयें से तना और मन बलवान कनते हैं । ब्रह्मचये 
से आत्मा निर्मेल होती है । ब्रह्मचर्य के त्रताप से सब श्रकार 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । अचहायें बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, 
तेजस्विता, स्वस्थता, दीर्घायु और सुर प्रदान करने वाला है। 


(९ घ६८६ ) 
जबत्रह्माचय का पालन करने से अनेक भयकर बीमारिया 
जैसे क्षय, तपेदिक आदि भी दूर हो जाती है और कामासक्ति 
को अधिकता से अनेक प्राणहारी रोगो का उद्भव होता है ! 
सुजाक, गर्मी और त्रमेढह आदि गदी लज्जा जनक, जान लेने 


चाली और जिन्दगी को भार भूल एवं दु खमय बनाने वाली 
बीसारियाँ वीर्य के अनुचित विनाश से उत्पन्न होती है । 


( रे७ ) 


स्‍त्री या पुरुष, जो व्यभिचारी होता है प्राय क्षय जैसे 
भयक र राज--रोगो के शिकार बनते है । राजयक्ष्मा से बचने 
का सर्वोत्तम उपाय शरीर के राजा की-बीयें की-रक्षा करता 
ही है । यदि राजा नहीं बचा तो वताओ प्रजा की क्या दुदेंशा 


होगी २ 


है ७५ 
क्ाचर्य ५ ६६ +& 





जद 
भाइयो ! जेस ब्रह्माचयें सब त्रतो मे उत्तम है, उसी 
उ्रकार व्यभिचार सब पापो में बडा है | इसके कई कारण है । 
उनमें से एक कारण यह भी है कि और-ओऔर पापो की तरह 
प्रह पाप तत्काल समाप्त नही हो जाता, किन्तु इवकी परम्परा 
लम्बी चली जाती है । 


>> 7 पररसर्थह&श जरामन्‌ २-- 
( रे) 
परायी स्‍त्री को भी जूठन की उपमा दी गई है । अतएव 
उस पर ललचाने वाले कुनीन जन नही हो सकते । और कुत्तो 
के समान नीच जन ही उसकी अभिलल्‍ाषा करते है । परस्त्री- 
गमन भयानक अपराध और घोर पाप है । अनेक दुखो का 
कारण है । 
(२) 
कहो कहाँ केसर और कहाँ विप्ठा ' मगर मचखी का 
ऐसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नही जाती । उसे विष्ठा 
ही प्यारी लगतो है | इसी प्रकार जो सन्नी, अपने विवाहित 
पति को छोड कर परपुरुष के पास जाती है, वह मानो केसर 
को छोडकर विष्ठा पर जाने वाली, गन्दगी को पसन्द करने 
वाली मक्‍खी के समान है । यह बाल पुरुष के लिए भी है । 


परस्नी का सेवन करने वाला पुरुष जठन चाटने वाले कुत्ते के 
समान गहिंत है । 





[ ७० ] [. दिवाकर रब्मियाँ 
3 3 मा आल कारक की >िनी 2 कर कर पी की की हल किम अत कक कक कलम लक 
(४३) 

रावण क्‍या ढोल त्रजा कर सीता को ले गया था ? 

नहीं, वह भी ह्ट्रिप कर अकेले मे ही ले गया था। फिर भी 

जात छिपी नहीं रही । इसी प्र कार लाख फ्रयत्न करने पर 

भी तुम्हारा पाप छिपा नहीं करेगा ॥। वह एक दिन अवश्य 
प्रकट होगा ओर तुम्हे निन्‍दा एवं घृणा का पात्र बना देया। 


(४) 

रावण कितना दाक्तिशाली और तेजस्वी वीर पुरुष 
था । परस्त्री की स्वीकृति के बिना उसका सेवन न करने को 
उसकी गअ्तिज्ञा थी ) फिर भी परस्त्री का अपहरण करने मात्र 
से उसे कितनी हानि उठानी पड्ी ? उसे राज्य से हाथ धोने 
पडें, प्राणी का परित्याग करना पडा, कुल का क्षय हो गया ' 
जब रावण जेसे शक्तिशाली पुरुष की भी यह दुर्देशा हो सकती 
हैं तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्‍या हैं ? 


( घछ) 


वीर रावण का विनाश क्यो हुआ ? उसने परमस्त्री 
गमन नही किया, सिर्फ परस्ज्रीगसन करना चाहा था। अब 
खस्राप विचार करो कि जिस पाप का सेवन करने की इच्छा 
साच से रावण जैसे महान्‌ सम्राट को अपने राज्य से ही नहीं, 
अपने प्राणो से भी हाथ धोना पडा, उस पाप के सेवन से 
साधारण मनुग्य की क्‍या हालत न होगी ? 


ब्रह्मचर्थ ) [ ७3१ ॥ 
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जो परस्त्री लम्पट है और वेश्यागामी हैं, वे भी रावण' 

को पत्थर मारने दौडते हैं, मगर यह नही सोचते कि जिस 


दोष के कारण रावण की यह दशा हुई, वही दोष मुझ मे और 
भी ज्यादा है तो मेरी क्‍या दशा होगी ।॥ 


( ७) 
रावण का पुतला जलाने वाले ! तू जरा अपनी तरफ 
तो देख ! तू स्वय रावण का बाप बना बेंठा है और रावण 
को जलाने चला है !' अरे, पहले तू अपनी दुर्वासनाओं को 
जला, जो तुझे रावण से भी गया-बीता बना रही हे, पतित 
कर रही हे और तब रावण के विषय मे विचार करना 


(६ स3 
सचाई सूर्य के समान है जो मिथ्या के मेघो मे सदा के 
लिए छिपने को नही है । वह तो अन्तत प्रकट होने को ही 
है । सीता के सत्तोत्व पर कलक लगाया गया था किन्तु क्‍या 
बह कलक अत तक स्थिर रह सका ? नही । वह आग को 


पानी बना कर प्रकट हो गया और उस सती को कलक लगाने 
वाले ही कलकित हुए । 


(६) 
बदचल्न औरत को राक्षसी की उपमा दी गई है। 
उसके दोनो स्तन दो फोडें है | जो ऐसी स्त्रियो के फदे मे फेस 


([ ७-७२ ]] [ डिवाकर रगिमयां 





जाता है, उसको बडोी दुर्देशा हो जाती है । आरभ मे वे अपनी 
सोहक चेप्टाओ छारा पुरुष को अपनी ओर शआझाक्ृष्ट करती हूं 
और जब पुरुष उनके चगुल मे फेस जाता हैँ तो फिर उससे 
गुलाम जसा व्यवहार करती हें । ऐसे पुरुष के लिए जीवन 
भारभूत हो जाता है । 


( १० ) 
बनेश्या का अधर क्‍या है ? लुच्चो और गुन्‍्डो के थूकने 


का ठोकरा हूँ ॥। जो अपनी प्रतिप्ठा को समझता हैँ, वह भूल 
कर भो इस गलत रास्ते पर नही जाता ! 


६ ११ ) 
जिन लोगो को वेश्यागमन की गदी आदत हो जाती 
है, वे गर्मी, सुजाक आदि भीषण व्याधियो के शिकार हो जाते 
है और गल-गल करके मरते हैँ | वे जीवन भर भयकर यात- 
नाएँ सगतते है और दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के दो 
धसब्द तक नही कहते !' परलोक मे जाने पर तपी हुई ताबे की 
पुतलियो से उन्हे आलिंगन कराया जाता है । 


( £€० ) 
परस्त्री की कामना करने वाला, परणस्त्री की ओर 
विकार भरी दुष्टि से देखने वाल्ठा, प रस्त्री को देखकर 
कुचेप्टाएँ करने वाला और परस्त्री को प्वप्ल करने वाला पुरूप 


घलह्मच्र्ण॑ _] [ ०-२ ] 





घोर पातकी है। वह अपनी ही श्रतिषप्ठा को कलकित नही 
करता, चरन्‌ अपने कुल ओऔरु परिवार को भी कलक जलगाता 
है । चह अपने पुरूुखयओ के निर्मेल यश को भी कलकित करता 
है | वह यदगी का कीडा सब की नजरों मे गिर जात्ता है १ 
सभी उससे घृणा करते हैँ । उसष्के परिवार के लोग भी उसका 
सुख देखना पद चह्ठी करते । वह जहाँ कही जाता है, अप- 
स्राव आर सिरस्कार का प्रतव् बनता है ६ 





्ड अशपस्‍रियलडा 2- 
(१) 


परिय्रह छोर अनर्थेकारी हें $ यह मनुप्य से अकर। 
कार्य करा लेला है । अनाचरणीय का शाचरण करा छत 
परिग्रह की लालसा के वश्शी कूल छहोकर मनुप्य कितना 
जाता हु और किस फ्रकार मानव से दानव बन जाता हैं, 
काल किसी से और आपसे छिपी नही है । यह परिय्रह ही 
हू जो मन्तुप्य को चॉर बनाता हैं, ड्कंत बनाता हे, र 
बनाता छहे और घोर से छोर प्रकृत्य करवाता हैं । 


६ २) 
जिस पन्िश्रिह्ठ की प्राप्त करने को कामना मात्र 
आत्मा से जतीव कलुपित लकिचारो का उदय होता है, मः 
अपनी मसुप्यता से भी पत्तित हो जाता हे और अपने जी 
के प्रशस्त अशो को भूल जाता है वद्ठ परियग्रह कल्याणक 
किस प्रकार छो सकता है ? कद्ापि चहीं | 


( दे ) 
जैंस पल्थर की नाव भारी होने के कारण ६ 
डूर्व जाती है, उसी प्रकार जा प्राणी पन्यह के भार 


पररभ्रोृह ] [[ ७४» ] 











ग़ेता है, बह ससार सायर मे डूब जाता है । अझतणव जिसे 
“वने की इच्छा न हो, उसे चाहिये कि बहू परियग्रह कब 
[रित्याम करें 
( ४ » 
सिछिचन्त बचले के लिए सिप्परिग्रह बनना चजाहिए॥ 





>> कृहाहयर :-< 


६ १ ) 
ईर्षा, देप, लोभ जादि कवायो से प्रेरित होकर कितनी 
ही किया क्यो न की जाय, जात्मा का कल्याण नही हो 
सकता । कितना ही लम्बा तिलक लगाओ ओर मुहपत्ती बाघो, 
किन्तु आखिर तो कष्रायो को जीतना ही काम ऋायमा # 


(२) 
तुम ईश्वर से मिलना चाहो और झूठ, कपषट, लोभ, 
लालच, मोह-ममता आदि को छोडना भी न चाहो, यह नह: 
हो सकेगा । दो घोडो पर एुक साथ सवारो नही हो सकती ! 


( के ) 
जिसके अन्त करण मे कपाय की अग्नि प्रज्वलित होती 
है, उसका विवेक दम्ध हो जाता है । वह यथार्थ बस्थु स्थिति 
का विचार नही कर सकता | वह अपने दोपो को न देखकर 
दूसरे के ही दोपो का विचार करता है । 


( ४) 
मोक्ष का बाधक कपाय भाव ही है। दाख का घोवन 
पीने वाला छठे गुणरथान मे और मेथी का धोवन पीने वाला 


पाय ] [ ७७ है| 


०..०..०...०-०--+-०.-०-४०--२--०--६०-६-+---०-०-०--क---७--०-००--$--<-०--०--०-०००००-२-ऊ-६-२-२-०-००-२-२-.+ 


त्रातवे गुणस्थान मे हो सो बात नही है । मेले कपडे पहनने 
प्रात्न से भी गुणस्थान नही चढता ।॥ गुणस्थान चढने के लिए 
क्रषाय को जीतने की आवश्यकता है । भुने चने या बोर का 
प्राटा खाने वाला भी अगर लोल॒पता के साथ खाता है तो वह 
पाप का भागी होता है ओर यदि बादाम का सीरा विरक्‍त 
#वि से खाता है तो वह पाप का भागी नही होता । 


| ( ४) 

है कषायो की ज्यो-ज्यो उपच्ान्ति होती है, त्यो-त्यो 

| गृणस्थानो की उच्चता प्राप्त होती है । ससार भर के साहित्य 
को कठस्थ कर लेने पर भी जिसने अपने कषाय को बिलकुल 

' नही जीता, वह एुक भी गुणस्थान ऊँचा नही चढछे सकता | 

. इसके विपरीत अगर कह्लान विद्येष प्राप्त नही हुआ है, फिर भी 
कपाय-विजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान-श्रेणी 
ऊँची चढ जायगी । 


(59) 
तत्त्वज्ञान के साथ कषाय का उपदायम होने से ही आनन्द 
होता है । कोई बेले-बेले पारणा करे परन्तु कपघायो का निग्रह 
न करे त्तो वह सच्चा तपस्वी नही कहला सक्ता । इसी प्रकार 
तत्त्वज्ञान पा लेने पर भी अगर कोई कषायो को नही शान्‍्त्त 
कर पाता है तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नही है । 


[ ७9>प८ ] [. दिवाकर रम्पियं 
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| ७ ) 
हे मुम॒क्तुओ ! जो कोई भी क्रिया करो, उसमे कयाय 


को जितने का ध्येय प्रधान रूप से रक्‍खो । कपाय को न जीत 
सकोगे' तो कितनी ही तपस्या करो, कितने ही मेले कपडो से 
रही, आत्मा को मुक्ति नही मिलेगी अतएवं कपाय के कचरे 


को हटाओ । 
( 5? 

लपस्या आदि कोई भी ब्राह्य क्षिया तभी सार्थक होती 
है जब वह कपाय विजय मे सहायक हो । अ्रतएव जा कुछ भी 
करो उससे कपाय विजय ही प्रधान होना चाहिए । तपस्या 
करो तो शरोर पर से समसता कम करने के लिए, कर्मों की 
निर्जेरा करने के लिए और अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने के लिए 
करो, लोक पूजा प्रतिप्ठा, यश्ा आदि के लिए मत करो। 
एसा करोगे तो कप्ट भी उठाओगे और आत्मिक प्रयोजन को 
भी पूरा नही कर पाओगे । वल्कि कपाय भाव मे उलटोी वृद्धि 
होगी । सोक्ष और भी दूर चला जायगा ! 


( ६ ) 


कपायो की उपय्यान्ति ही आत्मा के उत्थान का चिन्ह 
है । ज्ञान उच्च श्रेणी का हो, फिर भी अगर कपायो का उप- 
काम न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है , आत्मा की पवचिन्नता का श्रधात 
आ्राधार निष्कपायचृत्ति ही है ॥ 


घराय | [ ७६ | 
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( १० ) 
जैसे मदिरा का असर होने पर प्राणी बेभान हो जाता 
है, उसी प्रक्रार कषाय का आवेश होने पर भी प्राणो अपने 
आपको भूल जाता है | उसे अपना भरा-बुरा भी नहीं सूझता 
आर ऐसे-ऐसे काम कर गुजरता है कि उसे सर्देव पछताना 
पडता है । 


( १९ ) 
बोतल में मदिरा भी है और ऊपर से डाट लगा है । 
उसे लेकर कोई हजार बार गगाजी मे स्नान कराए क्‍या मदिरा 
पवित्र हो जाएगी ? क्‍या वह गगाजल से पूत मदिरा पेय हो 
गई ? इसी प्रकार जिसका अन्तरग पाप और कपघाय से भरा 
हुआ है, वह ऊपर से कितना ही साफ-सुथरा रहे, बगुले की 
तरह झकू-सफेंद दिखाई दे, किन्तु वास्तव से तो रहेगा, अपाचन 


ह्ठी 


( १२ ) 

समझदार झादमी विवेकवान हीता है ती मजे मे घर 
श्रथव्रा दुकान जाता है किन्तु जो शराब पी लेता और नशे में 
होता है, वह बीच मे काठटो में ही धडाम से गिर पडता है, 
इसी प्रकार कपाय और प्रमाद से पड कर जीव दुर्गति में जा 
पडता है, वस्तुत कमें से ही सुख-दु ख की प्राष्ति होती है ॥ 
अतपुव मनुष्य का अथम और प्रधान कत्तेव्य एवं उद्देश्य यही 
होना चाहिए कि वह कर्मो को नष्ठ करने का भ्रयत्त करे । 





[ ८० ]] [ दिवाकर २ 








( १ | ) 
जो जितना कथणायो का त्याय करता है, वह उतन 
अधिक धमेनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी बेप मे वः 
रहा हो । 
६ *छे ) 
जिसने कषायो को मारा उसने जन्म मरण को मा 





>>. बोध २-८ 


६:०३. १) 


ऋषणधी मनुष्य स्वथ जलता है और दूसरो को भी जलाता 

प्रगह । से प्रथम स्व सत्साप करता हैं, जलय के कारण व्याकुरू 

देता हैं, फिर दूसरो के सत्राप पहुँचासे का प्रयत्ॉव करता है ॥ 

उसके प्रयत्न से हूसरो को दूख हो या च हो, दूसरे का अहिंत 

हो भी सकता है और की नही की होता, मयर क्रीघी आप 

स्वय अपना अित अवश्य कर लेला है | अतणव भगवान का 

आदेश है कि अमर तुख सन्‍्त्राप खे बचना चझाहले हो, जलन 

तुस्हे जय उही है झान्त्रि पलचन्द है तो क्रोध करे अपने काबू से 
रक्‍खो । क्षमा भावला के बढाओ | 


(० 
जीघ्र बहुत बुरा छुर्गूण है । यह अकेला ही दुर्गुण समस्ल 
सद्‌गुणी को सष्ट करने बाला है | यह नरक का द्वार हे । 


जिसने हस दरवाजे में प्रबेश किया, उसे चरक पहुँचते देर नहते 
लगठी । 


(४) 


शक क्रोधी का खून सूख जाता है । उसका शरीर रुक्ष हो 
ता हेँ। क्रीधी स्‍्वय दुू खी होकर घर के सब लोगपे करे 


[ ८ ३९३ | [. डियाफर रण 
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दु खी बनन्‍्हा छठेता है । जलक्‍य विवेक नष्ट हो जाता हे * 
चिडचिजडा हो जाता है? वह कुछ खातझर फोता दे... उप 
रुस क्रोध की आग मे भस्म छो जाक्ता हैं. + 


६ शे 
भाइयों  क्रोध्व की आग वह आग हैँ जो पहले अर 
आश्रय चह्मे ही जलाता हैं. । जिस चित में क्पेध को ज्वाल 
दहकती हें, कछ क्ित्त ही पहले पहल ऊजलत्त छेँ। क्रध 
ज्वालाएँ दूसरे को जाएं खैर कव्याचित्‌ ना भी जलाए, 
जपने उत्पत्ति स्थान कोर तो जलव कर राख्म दर हुयी डालती 
( ४)? 
आर भी जलानी है, और क्रोध स्गी ज्लाता हैं, # 
ब्येना से उत्पन्त होने बाली जन्‍्लन में महान अन्तर दे ॥5 
ऊप र-ऊपर से कमी आदि को जलाती हे, सगर क्रोन्न शर्त 
को समाप्त करता और जलाता हे । क्रोश बी अस्कि! 


बक -ञ, 


मवदेस्स होती छे » 
(७) 
ऋोधा का चअआाए्डाल की ऊउपसा दी जाती हूँ | बार 
में देखा जाय तो असली चकाण्डाल क्रोब ही हैं | जिसके £* 
ये फोध का कास के वह्ठ रवय चाण्याल ही ॥ 


प्य्ड हि 


न्ह्जा 


कै है 


के 5 -++--8-०४-:#-- अे>--अे- 








७ ) 
क्रीधी सन॒ष्य जब कोशध्च के आवेश में झाता छँ, ते 
उसमे एक छतच्तार का पासजपन आा जाता है + पायछ आादमी 
जंसे अपने छहित--अहिल कय खिचार नही कर सकता, उसी 
'लिकार क्रोओ की । यही कारण डे पके बहु काई भी झनर्झे 
ह फरन् में सकाच -उछ्ी करतय १ 


है मक. 
कोश से जो पागल डोसा हैँ, कड सत्‌ असल का विचार 
फरने में ऋख मरुर्थ हो जाला है 4 क्रोध को आग मे उसकी पविच्ञार 
शक्ति भस्म हो जाती हैं। वह न कोलने योग्य भाणा बोलता 
है, ले करने खोग्य कार्य करता है और ज करने योग्य रकल्प 
करता है । जह क्रोध को आायण में स्वय भी जलता है और इसरो 
हगो भो झलाता हे ५ 


६ & 9 
कोध से तपस्वी की तपस्या छ्िन शिन हो जाती हें । 
जैसे हलुवे में कपुर की घधूती दे दी जाय, कलाकानन्‍्द मे सखिया 
जाल दिया जाय तो बताओ क्‍या दह खाने योग्य रहेगा ? उसी 
घ्रकार तप और त्याग से यदि क्रोघ का मेल हो जाय तो यारी 
तपस्या क्‍्यशथे हो जाती है । 








[ पथ ह [. दिवाकर रहिए 
€ ३१२० 2 

क्रोध सर्वेच्र श्रनर्थ का हो कारण होता हैं वह देन मैं, 

जाति में, समाज में, परिवार में और मित्र मडली में अन्ानि 

पेदा कर देता है, फूट डाल देता है और अव्यवस्था उतः 

करके उसका विनाश कर डालता हैं | अतएव जास्त्रो में यहे 

उपदेण दिया ग्यया हैँ कि ऋ्रोब को त्यान देना चाहिए) न 


धर्म का, झात्म-कत्याण का किसलाशऋ हैं, और मत्यत 
भयानक हें । 


( ह९ 35 
मनुष्य जब क्रोध में आता हैं तो भद्दे शब्दो का प्रयोग 
करता हैं और फिर उसे उन झव्दों के ल्थिए कूज्जित होना पड 
हैं । बनिया मास नहीं खाता लेकिन क्रोध में आकर बोलता हैं 
कि 'तुझे कच्चा ही खा जाऊँगा! । ऐसी भाषा सभ्य और 
धामिक प्ररुषो को कभी नहीं बोलनी चाहिए । कदाचित्‌ मेवे 
पर काबू न रहा हो और आवेश में ऐसे झब्द निकल गये है! 
तो प्रायश्चित लेकर शमक्तचि कर लेनी चाहिए और जिससे ऐसे 
दब्द कहे हो उससे क्षमा माम लेनी चाहिए 
( २४०) 
जैसे पागल मनष्य को न अपने हित-अहित का भति 
रहता है और न दूसरो के हिताहित का ख्याल रहता हैं । उसी 


प्रकार क्द्ध मनुष्य भी भलाई-बुराई का भान भूल जाता हैं! 
क्रोध के कारण कभी-कभी आत्म-हत्या तक कर डालते हैं । 


'क्रोध |] [ ८५ |] 
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(६ हद ) 
। जिस प्रकार पानी को तह् भे जमे हुए कीचड को हाथ 
- डालकर हिला दिया जाय तो भनिर्मेल जल भी मेला हो जाता 
हैं, इसी प्रकार क्रोध के कारण समझदार आदमी भी क्षण 
भर में मूर्खे बन जाता है 


( ९१४) 
क्रोध के आवेश में मनुप्य अधा हो जाता है | वह 
पागलपन की स्थिति में पहुँच जाता हैँ । उसका मस्तिप्क 


शून्य हो जाता हैं | ऐसे स्थिति में ही कोई-कोई आत्मघात 
तक कर लेता हूँ । अतएवं क्रोध बडा ही भयकर शर्नु हैं । 





०7 झआात्नभ 4-< 


( १) 
चिउँटी के जब पर जाते है तो लोग कहत्ते हे यह पर 
नही मरने की निशानी है, यमराज का नोटिस है । जब किसी 
आदमी से घमण्ड का भाव अत्यधिक बढ गया हो और वह 
घमण्ड के कारण फूल रहा हो तो समझो कि इसकी मौत 
धसके सिर पर चक्‍कर कार रही है । 


है. 
अधिमान पाप का मूल है | अभिमानल उन्नत्ति और 
प्रगति के पथ का एक जबदेस्त रोडा है + आभिमान मनुष्य को 
अन्धा बना देता है । जो अभिमान स अन्धा वन जाता है उसे 
अपने अवगुण और दूसरे के सद्गुण नही दिखाई देते । अभि- 
सानी मलुप्य उचित-अनुचित का भेद भूल जाता है । विनय को 
लण्ट करने लाला अधिमान ही है । अतएवं अपना कल्याण 
चाहते हो तो अभिमानच का त्याग करो । बडो-बूढो का आदर 
करो | 
( # ) 
यह अहकार बडा अर दुर्गुग छै । नाना रूपो मे यह 
सनुष्य को झपने अधीन बनाता है । कलदार बढे और अभिमान 


सान [ छए७> |] 





वढा, बुद्धि खिला कि अभिमान भी खिला । पाच गादमा 
पूछने लगे कि घमण्ड बढ नया । जरा सा गुण आता है तो 
दुर्गंग भी उसके साथ भगा आता है । किसी को भला आदमी 
समझ कर मुखिया बनाया और वही काटने दौड पडा । 


(४) 
गधेडा चिल्लाता है-टी-भू-टी--भू अर्थात्‌ जो हूँ सो 
मैं हूँ । मगर कौन उसे बडप्पन देता है ? इसी प्रकार जो 
मनुष्य अहकार से चूर रहता है और अपने सामने किसी को 
कुछ गिनता ही नही है, उसे सम्यग्बोध की प्राप्ति होना 
कठिन है । 


( ४ ।॥) 
अभिमान पतन की ओर ले जाने वाला घोर शत्रु हे । 
वह विनाश का सूप्टा है । उसके चगुल से अपनी रुध्ला करों- 
अपने आपको बचाओ ॥। निरहकार वृत्ति अभ्युदय की सीढी है । 
ज्यो-ज्यो नम्नता धारण करोगे, ऊँचे उठोगे | झास्त्रो का कथन 


है कि नम्नता धारण करने से उच्च गोत्र का बध होता है और 
भमहकार करने से नीच गोच कम बधता है । 


(५) 
अभिमानी पुरुष दूसरो के सद्गुणो को भी दुर्गुणो के 
रूप मे देखता है और अपने दुर्गुणो को भी सद्गुण समझता है। 
फल यह होता है कि वह सदगुणे से वचित रहता है और 
छुगुणा का भडार बन जाता द्दै। 








[ र"प८घ | [. दिवाक्र रश्मियां 
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अ्रश्तिसान एक प्रकार की बीमारी है जो समस्त गुणा 
को क़दा और दर्बंेल बना देती है । अभिमानोी के समस्त गुण, 
अवगण बन जाते हैं ' वह आदर का नहीं, घृणा का पात्र 
बनता है । इसके विरूद्ध विनीत पुरुष आदर-सन्मान के योग्य 
समफम्रा जाता है ! अतएवं अपने मन में भूलकर भी कर्मी 
अभिमान मत आने दो । 

( रू 9 

भाइयो !' अभिमान मनुष्य का एक प्रबल झजन्नु है। जी 
ख्रिसानो है वह स्वभावत अपने राई जितने गुणों को पव॑त 
के बराबर और दूसरो के पर्वेतल के बराबर गरुणो को राई के 
जराबर समझता है | उसके ऐसा समझने से दूसरो की कोई 
हानि नही होती, उसीकी हानि होती है क्योकि उसके सदुगुणी 
का विकास नही हो सकता । वह न विद्या प्राप्त कर पाता है 
न विनय प्राप्त कर सकता है, और न दूसरे सदुगुण ही पाता 
है । अभिसान्ती को लोग हिकारत की निगाह से देखते है । 
उन्नति मे जितना बाधक अभिमान है, उतना और कोई नहीं । 
अलएव अभिसान को त्याग देना ही श्लेयस्कर है । 


( ६ ) 


वास्तचिक दृष्टि से देखोंगे तो आपको अवश्य ऐसा 
जान पडेगा कि अहकार करने योग्य वस्तु ही आपके पास नहा 


न. 


तब) ! ऋ६ ] 
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। दुनियाँ मे एक से एक वढकर सदूगुणी पड़े है, शरीमन्‍्त है, 
जऊवान है, विद्यवान है क्‍या तुम सममते हो कि तुम्हारा स्थान 
उच्च मे अद्वितीय है ? कबद्याचित ऐसा है लो भी अहकार के 
जए कोई कारण नही है । क्योकि जिस चीज के लिए तुम 
-हकार करते हो, बह स्थवयी चही है अरैर तुम्हारी नहीं हैं ९ 


॥' ( रे ») 


अहंकार सेंसार-सागर में गोते खिलाने वाला है ५ 
रीर सुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्याद्या इकट्ठा हो गया, बी ए 
_त एम. ए. की परीक्षा उत्ती्णें कर ली, दुकान मे नफा होने 
वगा या ग्राहक अधिक आने लगें, प्रेसीडेन्े साहब बन 
ये बस भहकार ञ्रा जाता है।यह सब अझ्लहकार आने के 
छगरण है । मगर सत्वशाली मनुष्य वही हैं जो अहंकार की 
पामग्री विद्यमान होने पर भी-विद्या, सम्फक्ति, बत्व, कप 
प्रादि होने पर भी अहकार चेही करता २ 


; (५९ 3 

ः में रूप का या वल का अभिमान करू ? मगर दास्त- 
विक दृष्टि से देखा जाय तो में अरूपी हूँ | रूप पुदुंगल का 
स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही नही हैं । रूप सेरा विकार 
है और सेरा कलक हैं । सेरे लिये जो कलक को चोज है, उस 
पर अभिमान केसे करू २? बल आत्मा का गुण है और चह 
“अनन्त हैँ । उस अनन्त बल में से असख्यातवा हिस्सा भी आज 
-भझें प्राप्त नही है । फिर अश्विसान कैसा ? 








क। 
प्ि 
0 
दा । 


)।. टिवाकर रिश 
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कुलल और जाति का अधिमान करना मूर्खता है। 
अनादि काल रे ससार मे श्रमण फरले-करते इस जीव ने सर्भ 
जातियों में और सभी कुल्यो में अनन्त अनन्त बार जम धार 
किया हैं ) अनन्त बार यह चाण्डाल कुल से जन्म ले चुका हैं! 
फिर जाति और कुल का अधिमान किस लिए ?ै और दर: 
असल न' तो कोई जाति ऊँची होती हैँ और नह नोची होती हैं। 
उच्चाला और नीचता का आधार कत्तेंव्य' हें ।+ उँचा कत्तंत् 
करने वाला उऊँँला ओर नहीतक्ता कक्तेडय करने वाला नीच 
होता है + 

€ श्स्ठ 

तुम्हे ऐश्वर्य सिला है तो उसके अजखिमान मे एंटवा 
ठीक नही है । कितना छेश्वर्य है तुम्हारे पास 2 चक्रवर्ती 
वासुदेव और बडे २ सम्त्राठों के ऐडवर्ये के आगे तुम्हारे एंश्वः 
की क्या गिनती ? वे की खाली ह्वाथ चले नए तो तुम की 
लेकर जाने वाले हो 

( श्४ 32 

क्या तू जवानी का चमड करता हूँ ? जवानी का घमः 
करने से पहले बूढो से तो पूछ ले | वह्ठ भी एकः दिल तैरेटे 
समान जवान थे । पर आज उनकी क्या अचस्‍्था हि 
समझता है कि वही बूढे हुए हैं और तू सदा जवान बन 
रहेगा कभी बचूढा नहीं होगा जवानी तो समुद्र की हिलोर 
आई और चअउत्दी गई । उस पर इतराना कींसा ? 


जि. 53६ 
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€ शअ ) 
जब तक मल शरीर के भीलर है शरीर से दाक्ति है । 
रा सल निकले जाये तो छ्ाथ पैर ही नही छिल सकते, अर्ँस्व 
' नही खुल सकती, इस प्रकार जिसकी जिन्दगी मसल पर 
भेर है उसे अभिमाच करना क्‍या श्योभर देता हू ? 


( १६ / 


जरा खिचार कीजिए कि आपके पास अभिमान करने योग्य 
|ग़्ह 0" आपका झरीर इतना अझुचि हे कि खसार मे दूसरो 
।ई वस्तु इतना अशुचि सही । जिसमे से सिरन्तर अशुच्ि 
दार्थ बह॒ले रहते हू, जो द्धण भर मे निर्जीव बदन कर घोर 
दबू देने लगचा ह और फिर जिसे प्रिय से प्रिय स्वजनच भी 
गल्ल से शी घर आग में फौक देने को तैयार हो जाते डे उस 
रीर पर अगखजिसान ! 





( ९७ ) 

भाइयो ! पुण्य के योग से तुम्हे सुन्दर, सबल और 
चस्य शरीर मिल गया है, त्ती अभिमान मत करो । शरीर 
 अभिमान करने की वात ह भी क्‍या ? अगर दारीर को 
_सलियत का विचार किया जाय तो यही नतीजा निकलता 
४ कि देह अपवित्र है, अपावन है, कम से कम अप्मिमान करने 
ग्ग्य तो नही । देखो न, कैसा मल का पुतला है यह शरीर ! 
प्रक्र मे से रेट झरता है, आँखो में से गीड मनिकलता हैं, मेंह 
ते से कफ तथा थूक निकलतः है, एक तरफ से मल और एक 


ः ४२ "| [_. उिवाकर रिऐं 
तरफ से मूत्र बहता है ! भला छेसी चोज का अभिमान वया 
जब तक इसमें चेलनलदेव विराजमान है, तक्ली तक यह आए 


वि 


कु हे | ५ 


जो ज्ञानवान होता है वह जानता हैं कि मैं किस बीत 
बर अधिमान करू ? अभिमान करने योग्य मेरे पास क्या है * 
घन-दौलत सेरे पास है, तो क्‍या हुआ, दुनियाँ मे एक से वेढकर 
छक धनवान है | इसके; सामने मेरी सम्पद्ा तुच्छ है / उत्त पर 
से क्‍या अभिसान करु ! जिस धतन-व्तीैलत पर मैं अभिमात 
करता हूँ उसे कीचड के समान समझ कर ज्ञानी पुरुदो ने त्याग 
दिया हैँ । उसे ठुकरा दिया है ; 


€ श्६ $ 


यह कदाधपि न सोचिये कि कीलि की कामना # परिं- 
त्याग कर देने से आपको' कीर्लि नही मिलेगी ॥ कीति आपके 
सदाचार से और सद्गुछ्रो से प्राप्त होगी / झयर आपका 
आचरण ऊँचा है, अगर आपके जीवन मे सदगूणो की सुगध है, 
अयर आपके कार्यो मे सोति की परम उज्ज्वलता हैं, अगर 
आप धर्म के द्वारा अदर्शित पथ पर ही चलने को उद्यत रहते 
हैं तो कीति आपके पास भागी-भागी आयेगी । आप न चाहैगे 
तो भी आयेगी । 


न] [. अड। । 
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की, 


सच तो यह है कि जो वस्तु आपसे झिन्न हो सकती 
' उसे अपनी कहना झज्ञान हूँ । अपनी वस्तु अपने से कभी 
लग नही हीती । इस कसौटो पुर कसकर देखो कि क्‍या 
(म्हारा हैं और क्‍या नही है ” जब झापको यह ज्ञान हो 
वीयगा कि हमारा क्‍या हैँ और क्‍या नहीं हैँ, तो भौतिक 
दार्थों का अभिमान करना छूट जायगा । उस समय आप 
गोचेंगे कि जो हमारी है ही नही, उसका अधिमान कैसा ? 


( *२९२ ) 


जैसे बालक के हाथ में पड़ी हुई तलवार उसके लिए 
घातक होती है, उसी प्रकार अभिमान। और अविनीत पुरुष 
का जान भी उसके लिए हानिप्रद सिद्ध होता है । उसके लिए 
अर्थशाधक और कल्याणकारी शास्त्र भी अनरथेंकर आऔर 
अकल्याणकारी साबित होता है । वह जञास्त्र झभो दास्त्र बन 
जाता है | अतएव प्रत्येक कल्याण कामी साधक का सर्वप्रथम 
कत्तंव्य यही है कि वह विनीत बने ” अपने धर्मे-गुरु, 
शानदाता एव उपकारी के भ्ति विनम्र होकर बने । 


( रर ) 
सव अपना-अपना भाग्य लेकर आये है । मनष्य बथा 


ही अहकार रखता है कि मेरे पुरुपार्थ से, मेरे प्रताप से, मेरी 
कमाई से या मेरी सहायता से इसरो का भरण-पोषण हो 


[. ६&४ | |. दिवाकर रक्ियौ 





रहा है । चलती गाडी के नीचे-नीचे एल कुता चल रहा था। 
वह समझता था कि गाडी को में ही चला रहा हूँ । यही दशा 
अधिकाश गृहस्थो को है | वे समझते है कि गृहस्थी की गाडी 
हमारे बल पर चल रही हैं ! वास्तव भे कोई क्सी के भाग्य 
को पलट नहीं सकता । 


( रछे-क ) 


अधभिमानी आदमी न स्वय सही बात सोच सकता ६ 
और न दूसरो की बात मानता है । वह दतुच्छ होता हुआ भी 
अपने आपको महान्‌ समझता है । एक मच्छर भेसे के सीग पर 
जबेंठ गया । वह भेसे से कहने लगा-क्यो रे पाडे ? मेरा वजन 
तो तुझे असहच्य नही लगता ? भेसा कहने लगा-वाह रे मच्छर 
क्या तू भी किसी गिनती मे है ? इसो तरह गाडी के नीचे २ 
कुत्ता चलता है । वह समझता है कि गाडी मेरे सहारे चल रही 
है मै ही गाडो का सारा बोझ उठाये हूँ । उसे मालूम नही है 
कि गाडी मे बैल जुते है और वह गाडी को चला रहे हैं । 


( >»३-सस्‍्त्र ) 
कठोर भूमि मे अकुर नही उग सकते । यही बात्त मनुग्य 
के हृदय की है । मनुप्य का ह्दय जन कोमल हो गा--उसकी 
स्भिमान रूपी कझोरता हट जायगी, तभी उसमे घर्मे का अकुर 
ऊउग सकेगा । अभिमान को छोडे बिना झात्मा उन्नत नहीं वन 
सकती । जो जीव अभिमान का त्याग करेगा वही सुखी बनेगा । 
वह दूसरे के सद्ग॒ुण्यो को ग्रहण करके सदुगुणी वन सकेगा | 


-# स्‌काबिले 


5 

सदा वडणप्पन का ही विचार करते है । वे छोटो के 
छोटे नही बन जाते । एक कुत्ता बोला-मै बडा 
जवदेस्त हूँ । उससे पूछा गया-तुम किस बात में बडे हो 7? 
उसने उत्तर दिया-मै दुनिया को भौकता हूँ, लेकिन मुझे कोई 
नही भौकता !' उससे कहा गया-जनाब, दुनिया आप जेसी 
नही है, इसलिए नही भौकती । आपको वही भौकेगा जो आप 
सरीखा होगा । इसलिए आप अपनी विजय का भले ही घमन्ड 
करे मगर दुनियाँ आपका जानती है । 


( 5५ ) 


मानी यह नही सोचता कि दूसरो की मेरे विपय से 
क्या सम्मति है ? अहकारी मनुप्य अपने आपको चाहे हिमालय 
से भी बडा समझले, सगर दू४रे लोग तुच्छ या क्षुद्र ही समझते 
हैं। अहकारी आदर चाहता है किन्तु उसे घृणा मिलती है । 
ग्रादर तो विनयवान्‌ को प्राप्त होता है । 


( २३) 


देखो बालक के दिल से अहभाव नही होता वह नही 
समझता कि मैं भी कुछ हूँ, तो वह बडें- बडे राजाओ के 
रनवास में भी बेरोक टोक जा सकता हैं । उसके सब कसूर 
माफ है । मगर जो अपने को ही सब कुछ समझता हैं उस 
सिर रहना भी कठिन है । 


नड 


2०.) 
प्र 

टाइम 
है 


[. कह: | [. दियाकर रिया 








( ७ )2 


तुम्हारे सामने से दो रास्ते जाते है । उनमे छक राषघ्ता 
पत्तन का है और दूसरा उत्थान का । अगर उत्थान के मार्ग 
पर चलोगे तो सर्बोत्कृष्ट देव बिमान-सर्वार्थ सिद्ध में पहुंचे 
जाओगे और फिर एक भव करके मुक्ति प्राप्त कर लोगें पतन 
के रास्ते पर चलने से नरक और निगोद में जाना पडता है । 
मै कुछ नही हूँ, यह उत्थान का मार्ग हैं और 'मैं ही सत्र कुछ 
हूँ, जो हूँ मैं ही हँ', यह पतन का मार्ग है । 


( #प्य ) 


जब लक आपके दिल में दया है और दिमाग में गरीबी 
का भाव है, तभी तक ईइवर आपके साथ हैँ । जिस क्षग 


आपके चित्त में अहकार का अकुर उत्पन्न हो जायगा और शाप ढ 


समझेगे कि जो कुछ हूँ, मै ही हूँ, उसी क्षण ईश्वर आपका 
साथ छीड देगा । 


6 >$: .) 
जो मनप्य प्रतिष्ठा या पूजी बढने पर भी समभाव मं 
रहता है, बही उन्नति करता हैँ । जो जरासा उच्नत होते ही 
आसमान में उछलने लग जाता है उसकी उन्नति तो इक 
जाती हैं । वह अवनति के गहरे गत्ते में भी गिरे बिना नहीं 
रहता ! 


६ 3530० 9 


जहा माच है वही अपमान है । जान लगाकर देखोगे 
'वो एल्ा चलेया कि जहा अभिमानर है, ग्हा ईच्ब्र नही है । 


£ शरे१ १ 
अपने सूुँह अपनी प्रणसा करना एक प्रकार की मू्खेता 
। वह प्रशसा समझदारो के सामने अग्रशसा रुप हो जाती 


( अपने मुह रिया सिद्धू बनने वाला घृणा की दृष्टि से देखा 
जाता हे 4 


नि 


/2॥ /2/» 


( ४२ 2 

जहाँ अभिमान है वहा विनय नही और जहा विनय 
नही वहा विवेक नही, वुद्धि नही, नम्नला नही, मृद्ुता नही, 
गुण ग्राहकता नह्ढी । इस प्रकार विचार करने से विदित होगा 
फि अधिमात्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे सब सदुगुणो को नप्थ 
ऋरने वरत्वा है। वह झनेक अबर्थों का सूल ह १ 


ल्‍्य्टा कहा 


*>4 लिन्हयू 2-+ 
€१) 


विनय अखण्ड सुखस्वसूप सुक्ति को प्रदान करता हैं; 
विनय से सब प्रकार की श्री प्राप्त होती है, विनय से प्रीति की 
उत्पत्ति होती' है और विनय से मत्ति अर्थात्‌ ज्ञात का लाभ 
हीता है + 

€ ०) 

आाइयो, नम्ता बडी मारी चीज हे- + नःम्रता विनय हैं 
ऑऔर विनय तपस्या है । तफ्स्या से कर्मों, की निजेरा होती 
है । निरजैरा होने पर कमें हट जाते है और झात्मा विशुद्ध हैं 
जाती है । आत्मा की विशुद्धि होने पर केवल ज्ञान और कैवल 
क्शन प्रकट होते है । इसलिये नचम्छकला बडी भारी चीज है ! 


( हे) 
किसी भी फ्रकार की खेली करने के लिए पहले जमीन 
की कोमल बनाने की श्रावश्यकता होती है । उसी फ्रकार गुण का 
आराप्त करने के लिए. विनय को आवश्यकता होती है। 
(४) 
अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और गुणवारने 
बनना चाहते हैं तो विनय को ऋहूण कीजिये | थिनय नगठ धरम 


लिच्ब प.. £४ 
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) ॥ उससे इस हब मे सती अनेक लाभ होते है और प्रक्षब रे 
भी सहान कल्याण होता है । 


ढ़ ( ४.) 


ज्ञान का फल निरश/भिमानता है, अभिमानी होना नही १ 
जिसने श्लुतज्ञान प्राप्त किया हे, वह ज्ञान की असीमता को 
'अली-भोंति समझ खेत्ता है । कहा जाता है कि श्ुतजान की 


अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक निर्मेल केवल ज्ञान हैं । उसकी 

/सुलना में मेरा अधिक से अधिक ज्ञान भो नगण्य हैं ॥ (फेर 
अशध्िमरन किस विरते पर किया जाय ? 

! (६) 


जैसे मूल के उख्ड जाने पर वृक्ष-खडा नहीं रह 
सकता, उसी प्रकार विनय के बिसा धर्म स्थिर नहीं रह 
सकता । विनीत पुरुष सम्पत्ति का अधिकारी होता है और 
अविनीत खापत्त्तियों खरे घिरा रहता हैं १ 


७ ) 


.. //अप 


विनय-ध में आत्मा भे मृदुता उत्पन्न व रता हे । आत्मा 
की मृदुता अन्य समस्त सदुगुणो को खीच लाती है ! जतएब 
सादेव (विनय) भाव को अपनाओ | अभिमान को त््यागए । 
अभिमानी व्यक्ति सद्गुग़ो से चवचित रहता हें जौर दुसरा की 
दृष्टि सें तिरस्कार एव घणा का पात्र बनता है | 





[ ०० ह$ 


| दिवाऋर र्मिश् 





( प्य्ठे 
लोहा कितना कठोर होता है । एक मोहर के बदल 
यहुत-सा लोहा खरीदा जा सकता है ॥ फर जब वह नरम होता 


प्‌ 
है तब उससे आऔजार कयाये जाके हैं और छक-एक ओऔजार 
हजारो को कीम्सकत का बनः उाता है | यह मृदुता का ही 
ऊशमाठा ले | 
(६ ) 


न॑खता वह वशीकरण है कि दुष्मन को भी मित्र वना 
छेली है ।॥ पाषाण छूदय को भी पिघला देती द्ै । देखो ता, 
पत्यर कितना कठोर होता हैं । उसमे यदि नख गडाया जाये 
तो वह दूट जायगा, लेकिन पत्थर का कुछ नहीं विमडेगा ! 
मगर रस्सी कितनी मुलायम होती है । प्रतिदिन उसकी स्गड़ 
लगने से पत्थर मे भी खड्डें पछ जाते हैं। वास्तव मैं नम्नता 
और कोमलता त्रड़ी काम की चोज है । वह जीवन का बढिया 
>उगार है, आभुषण हे । उससे जीवन चमक उठता है | 


( २० ) 
सिर कीन झकाएगा ? जिससे गुरुता होगी, महत्ता 
होगी और साथ ही जो अपने को कुछ नहीं समझेगा ॥। जो 
अपने को कुछ नहीं सम'्केगा, वही सब कुछ समझ जायगा और 
जो अपने आपकी सब कुछ समझेगा, वह कुछ भी नहीं समझा 
जायगा ”! वह अपने को भन्‍ते बडा समझो परन्तु लोग ख्से 
तुच्छ समफ्ेरेगे । 


( १०? ) 
आम के वृक्ष मे जब फल लगते हे तो झुक जाता है, 
व जाता है । इसी तरह इमलो अ!दि के फल वाले वक्ष नम 
(ते है । सगर आकडा नही नसता है और कदाचित नम 
7ला है तो टुट जाता है। आशय यह ह कि जिसमे क्षद्वता है, 
'च्चापन हूँ वह नमना नही जानता । नमेगा लो योग्य ही 
मिगा । खिनय बडे आदमियो का लक्षण है और आसभिमान 
छ़्छ व्यक्तियों का लक्षण हैं । नमने से आदमी बडा माना 
गाता हैं । 

( ६०) 

जेसे जड उखड जाने पर सम्पूर्ण वक्ष घरादगायी हा 

तञता हूँ उसी श्रकार विनय के अभाव से कोई भोी धर्म नहीं 
टेक सकता ॥ 


( १३ 92 

अगर तुम्हारा अन्त करण विनय से विभूषित होगा तो 
उसमे बर्म का मदचुर फल देने वाला अकुर अपने आप 
अकुरित हो जायगा ॥ 

( १४ ) 

घर्मे में नम्नता धारण करने से मोध्ष मिलतल 
ससार-व्यवहार में नम्नता घारण करने से जीवन मे न 
टोता हैँ | रेलवे की मुस्गफिरी मे नम्बनता दिखाने से 


है] 
द्र्डा 
श7 
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मिल जातो हैं । अकडने वालो को धवके खाने पडते हैं, उनका 
सामान फेंक्र दिया जाता हैं । 


( १५५ )2) 
जो नमसता है वह लायक समझा जाता हैं । अतए: 
अगर कोई कहता है कि हम क्यो नमसे ? तो उसे यही उत्तर 
दिया जा सकता हैं कि अगर लायक बनना हो तो नमो | 


( १६) 

उपकार करने वाले तो फिर भी मिल जायेंगे, मगर 
उपकार करके अपमिमसान न करने वाले विरले ही होते ह ! 
अधिकाह लोग तो तोल्ा भर उपकार करके मन भर ऐहसान 
जतलाते हैं !' ऐसे लोगो के परोपकार की कीमत तुच्छ रह 
जाती है ! वास्तव में वही व्यक्ति श्रेष्ठ और धर्मिष्ठ हैं, जो 
दूसरे पर दया करके भी नम्लतापूर्वक रहता हैं, अभिमान नहीं 
करता और पर दया को स्व-दया ही समझता है । 


( १७ ) 


भाइयो !| विनय जाति सम्पन्नता और कुलसम्पन्नता 
का लमथ्षण है । जिसकी जालि और जिसका कुल उत्तम और 
सुसस्कारो से सम्पन्न होगा, उसमे सहज ही विनयभाव उत्पन्न 
हो जायगा ! यहा जाति का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नही 
है और न ओसवाल, अग्नवाल, परवार आदि ही है हर पक 
मे इस प्रकार के जातिवाद को कोई महत्व नही दिया गया 6 ! 


मो [ श्ण३ं ]] 
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<था, 


_ति का अर्थ है-माता का पक्ष । जिसका मातृपक्ष शुद्ध होगा 
ससकत होगा और धारमिक होगा, उसकी सन्‍्तति भी नम्न 
गैगी ओर वह्ठी जातिसम्पन्न कहलाएगा । बढ़ी त्यागप्रत्यास्यान 
ब्रकर भली-भाँति निभाएगा। 


( १८ ) 
है कुल का अर्थ हें वितृपक्ष । जिसका पिता शुद्ध होगा, 
अच्छे सस्कारो से युक्‍त होगा, उसका पुत्र घर्मं की जो बात 
पकडेगा, उसे पार लगाएगा । राजा हरिचब्चन्द्र ने चाण्डाल 
की जघन्य चाकरी करना स्वीकार किया किन्तु अपने धर्में को 
नही छोडा । इस प्रकार की कुलीनता जिसमें होती हु, वह 
विनयवान्‌ होता है । 


( १६ ) 
पुत्र को पिता पर, लघुअ्राता को ज्येष्ठ 'त्राता पर, झ्सी 
प्रकार प्रत्येक छोटे को बडे के प्रति विनयभाव रखना 
चाहिए । ऐसा करने से गाहेसस्‍थ जीवन आनन्‍्दमय, छातिमय, 
रसमय और सुखमय बनता है + घिनयवानू्‌ के जीवन का 
विकास होता है और विनय विह्ठीन का विकास अवखरूनछ 


हो जाता है ॥ 


की 
चिनय के बिना इस लोक मे भी सुख-दाति नहीं 
मिलत्ती ॥ जिस कुटुम्व में पुत्र पिता के प्रसि और साता के 





([ १००२ |] [. दिवाकर एफ 





मिल जाती हैँ । अकडने वालो को धकक्‍के खाने पडठते हैं, उन 
सामान फेंक दिया जाता हैं । 


( ९४ ) 
जो नमता हैं वह लायक समझा जाता है । अतएत 
अगर कोई कहता हे कि हम क्यो नमे ? तो उसे यहो उत्तः 
दिया जा सकता हैं कि अश्रगर लायक बनना हो तो नमो । 


(१६) 

उपकार करने वाले तो फिर भी मिल जायेंगे, मगर 
उपकार करके अभिमान न करने वाले विरले ही होते ह । 
अधिकाश लोग तो तोल्ाा भर उपकार करके सन भर ऐहसान 
जतलाले हैँ !' ऐसे छोयो के परोपकार की कीमत तुच्छ रहे 
जाती है । वास्तव में वही व्यक्ति श्रेष्ठ और घर्मिष्ठ है, जो 
दूसरे पर दया करके भी नम्लतापूर्वक रहता है, अभिमान नहें 
करता और पर दया को स्व-दया ही समझता हे । 


( १७ ) 
भाडयो !| विनय जाति सम्पत्बचता और कुलसम्पन्नत 
का छरक्षण है ! जिसकी जाति और जिसका कुल उत्तम औ 
सुसस्कारो से सम्पन्न होगा, उसमे सहज ही विनयभाव उत्त 
हो जायया ॥। यहा जाति का अर्थ ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि न 
हैं और न ओसवाल, अग्रवाल, परवार आदि ही है हा 
मे इस प्रकार के जात्तिषवाद को कोई महत्व नही दिया गया € 


ल्ट ई#शम्ाट व 5 


कट. 
व्तमा दुनियां से वड्यी चीज दे। उसके इहलोक भी 
सुधरता है औरैर परलोक भी सुबरतः हैँ । जिसके फछर मे क्षमा 
घर्मे को प्रस्तिष्ठा होगी, ऊूसके घ्लर में झान्ति रहेगे। और अलग 
अलग चून्हे नही जलेगे । शलग-अलमः चाल्छो के साथ कुटुम्बीजनां 
के दिल भवी जलन करते है, इसका कारण शअमाः का न होता 
ही हे. । 
€ डे 
अगर आपपके हाथ मे क्ष्मा की ठंडी तलवार हैं तो दुष्ट 
से दुष्ट जीक भ्मी आफ्काय कुछ बिगार नही कर सकता + पानी 
मे आग पड जायगी, तो वह फानी: को जला नहीं सकेगी, 
बल्कि रक्‍य ही बुझ जायगीे | 


(४9 
क्षमा सात्मा का वख्तर छह । जिसने इस बख्तर को 
धारण कर लिया उसका कोई कुछ बिगाड नही कर सकता ! 
विरोशियो के वाश्वाण उस पर असर नही कर सकते, अहार 
उस पर चिर्यक साबित होते है । उसका चित्त किसी भौीं 
व्याघात से लुब्ध नही होता । विरोधी झललाता हैं, छिल्लाताः 


>+ी)2+ / 


१० (| 





सा ) 
ब>--७० 


$, बकवाद करता है, और आधगा्त करता है, पर क्षमाचीर 
[रुष उसके सामने मुस्किराता है 4 वह अपनी सरल और 
नर्दोष मुस्किराहट से उसके समस्ल प्रयत्नों कंगे केक्रार जना 
श्सा हे 4 








५४) 
3 स्वमा-शोतलता से बडी शॉक्ति है | शत्रु कितना ही 
जिम होकर क्यो न आया हंते, कितनी ही वचन रूपी चिनगारियाँ 
“खदोड रहा हो और क्रीध की ब्राग से तमतमा रहा हो, अगर 
सामने वाला झ्लीतलता पक॑ंड ले, शअ्रर्थात्‌ ख्ययनत्रि धारण कर ले 
ज्ञो उसे जान्‍त होना पड़ता है २ 
(छ9 
घाइयो ! विजलो कड़क कर नदी या समुद्र में पछती 
डै, मगर उससे कुछ भी बिगाड सही हीता ॥ वह स्वय बुझ 
जाती है और खत्म हों जाती है इसी प्रकार क्षमाधघारो व्यक्ति 
के समझस्‍्ष क्रोक्त निष्फल हो जाता है २ 


च्न् 


१ छे ।) 
लजिसका अन्त'करण छ्षमा से विभूषित होता है, उसकी 
फीति सारे ससार में फेल जाती है । बह अपने आनन्द के लिए 
डी क्षमा का सेवन करता है, कीर्ति की करमना से प्रेरित होकर 
नही, फिर भी उसकी कीति फैल ही जाती हैं।फल अपनो 
सुगन्ध फंलाना नही चाहता, फिर झी अगर उसमे सूगन्ध है 
तो वह्त बिना फैले केसे सह सकती 


[ श्च्यप [_ टिवाकर रक्षक 


६ ७) 
आाग' से आग जात नहीं होती, खून से खून माफ नहीं 
होता, क्रोध से क्रोध शानन्‍त नही होता । आाग को छान्‍त कर 
के लिए खून को धोने के लिए पानी को आवश्यकता है! 
क्रीघ की उपशणान्‍न्त करने के लिए छ्ामा चाहिये ४ 








(ब्य््) 
क्षमा की अबल णकक्‍्ति के सामने दूसरी कोई भी शर्वित 
नही टिक सकती ॥ जैसे पानी मे गिरी हुई आग अपने आप हीं 
नप्ठ हो जपती है, उसी प्रकार क्षमा के सामने दुर्जेनता-क्ोध 
आदि दुर्भाव-भी स्वत- नप्ट हो जाते है । 


(& ) 
बात-बात में कुषित हो जाने वाला, गुरुजनों की जर! 
सी कठोर वाणी को सुनते ही अक्‍्य उयलने वाला और क्रोध 
क्यी आग में स्वयं जलने तथा दूसरो को जलाने वाला शिक्षा के 
योग्य नही है | अतएवं जो क्रोधरहित होता है जिसका अन्त 
करण जान्त रहता है कटी शिक्षा पा सकता है । 


( ५० ) 


क्रोध कर आप भी झाग बबूला हो गया और नागे * 
सामने नागा बनने की नोति अगीकार की तो उसका में 
फर््जीचा होगा और आपका भी फजीता होगा ! वह कोघी : 


और झाप भी क्रोशध्ी हो जाएँगे तो दोनो मे क्या अन्तर र 


[  ] [ श्न्ः ] 


य 





यगा ? उसके समान बन जाने पर भी आपको कोई लाभ 
ही होगा ? आपकी आत्मा तो कषाय से कलूषित हो ही 
प्रयगी । 


्ऊत 


६ शैश ) 


देखो, दुख सहे बिना सुख नही मिलता है । बच्चचियो 
$ कान और नाक छेंदते समय उन्हे कष्ठ होता है, मगर बाद 
पं जब हजारो को लागत के लौंग पहनती हे तो उन्ही को ही 
वानन्द आता हैं अतएवं भाइयो, प्रयत्न करो कि तुम्हारे जीवन 
परे क्षमा का गुण उत्तरोत्तर बढता चला जाय । 


( १६ ) 
भाइयों ! गाली देने चाला अगर नीच है तो उसके 
पैदल चार गालियाँ देने वाला चौगुना नोच क्यो नही गिना 
जायगा ? वास्तव मे वही ऊँचा और बडा है जो कठुक बचनो 
को शान्ति के साथ सहन कर लेता है । 


( £३ ) 
जिसने क्षमा रूपी तलवार अपने हाथ मे लेली है, शत्रु 


दुर्जेव उसका कुछ भी बिगाड़ नही कर सकते । पानी मे फेंकी 
हुई आग, पानी को क्‍या जलाएगी, वह स्वय ही बुझ जाएगी ! 


च्प्य्स्ध््ड्ल्पत.. ८ 


भाइयी | माया की भक्ति अद्भुत है । जिसके पात 
भाया आ जाती है वह, नीति--अनीति की बात को भुला देता 
है । सपदा मनुष्य को घमडी बना देती है । झ्रकसर सम्पत्तिमान 
लोग सहानुभूति से हीन, अकडबाज और कठोर चित्त हो जात॑ 
हे । सस्पत्ति में कूछ ऐसा रुखापतन होता है जो हृदय को शुप्क 
चना देता है--सरस हृदय को भी नौरस बना देता है । 


(२) 


सायाचाशी ऊपर से शान्त सा दिखलाई देतः है, परन्तु 
उसके मन से कषाय का ज्वालामुखी भभकत्ता रहता है। उसे 
जवय को झान्ति नही, निराकुलता नही । जिस आत्मा में 
शान्ति नही, निराकुलता नही उसे खुंख की प्राप्ति हो ही कैसे 
सकती है | इस प्रकार भायाचारी मनुष्य अपना जीवन दु ख- 
जय आऊुलता पूए्ों और अशान्त बना लेता है। उसका आगामी 
भव भी घोर क्लेश से व्यतीत होता है, क्योकि साया भ्रधो- 
गति मे ले जाती है । 
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( हे ) 
बहुत से लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने छल कपट 
रके धन कमाया है, परन्तु छल कपट से घन नही मिलता ॥ 
« न और दूसरी सुख सामग्री पुण्य के योग से मिलती है # 
'सलिए, छल कपट छोडकर पुण्य का उपार्जेन करो | 


€ 9) 

जो जादसी मकान का बहुत किराया दे और बच्चो 
| खूब मिठाई खिलावे, उससे सावधान रहना चाहिए ॥ 
/समझ लो कि वह धोखा देगा ) घूत्ते लोग सीझा बोलकर गजल 
कर डालते हैं । दगावाज जो न करे सो थोडा है । 


( ४ ) 
माया मनुष्यों को गधे की तरह दुलत्ती झाडती है | 
जब लक्ष्मी आती है तो कमर पर ऐसी कस कर छुसी कस कर 
लात लगाती है कि मनुष्य की छाती आगे निकल आतो है । 
इसो लिए तो सम्पत्ति शाली सीना फुलाकर झकडता हुआ सा 
चलता है ॥ और जब वहू जाने लगती है तो उस फूली हुई 
छाती पर लात मसारती है । इसी कारण लक्ष्मी के चले जाने 


पर लोग झुक जाते है, उनकी छातो भीतर की ओर घुस 
जाती है । 


( है) ह 
परमात्मा के दरबार में तो उन्ही की पहुँच होगी जो 
भीतर त्राहर से एक से शुद्ध ऑर पवित्र होगे । जो छूदय से 


[ ६१० | [ दिवाकर रप्षिय 





बगला के समान ओर बोलने में कोयल के समान है, उन 
ढोगियो का, क्रमपटियो का सनिसतार होने वात्ता नहीं है । टोग 
से दुनिया को ठग सकते हो, परन्तु परमात्मा को नहीं ठग 
सकले । अश्रतएवं निसतार चाहले हो और भवोदरद्वि का जोपग 
करना चाहते हो तो निप्कपट बनो । 


(७) 
सायाचारी की बात पर किसी को विद्वास नहीं 
होता + सायात्री सनष्य छल-कपट करके दूसरो के लिये जात 


बुनता है, मगर अन्तत वह स्वय ही अपने बुने जाल | 
फंसला है । 


(पफ) 
विह्वासघात किसी को आनन्द दायक नहीं हो सकता 
विश्वासघाती के चित्त मे कभो शान्ति नही रहती । वह अपन 
लिचारो के तन्‍्लुओ से न जाने कितने ताने बाने बुनता रहते 
है और अपना भेद खुल जाने के भय से डरता रहता हैँ । 7” 


उसे इस जीवन में चेन मिलती है न परलोक में ही | स्वग की 
भव्य द्वार उसके लिए बन्द हैं ३ 
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अपने कतेब्य-अकतेंब्य का कान नही रहता । लोची अप 
मित्रो के साथ भी धोखा और विदवासघात करने से ना 
चूकता ॥ 


६४) 


जिसके अन्त-करण में लोक रूपी पिशाच प्रवेश व 
गया है, उसके लिए कोई भी जचन्य कृत्य कठिन नहीं हैं ६ 
अपने माला पिता की हत्या कर सकता हैँ अपने पुत्र और मि 
की घात कर सकता है, वह स्वामी के प्राण ले सकता है, य 
तक कि अपने सहोदर भाई की जान भी लेने से नही चूकता 


(६ ६8 9) 


लालची मनुष्य केवल घन-दौलत को ही देखता हैं 
उस धघन' को प्राप्त करने मे और उसको प्राष्त कर लेने के 
स्वरूप कितनी विपक्ति झेलनी पडेगी, इस बात को वह जरा 
नही देखता । बिलाब दूध को ही देखता है, दृघ के पास जे 
पर लाठी के होने वाले प्रह्मार की ओर से वह आँखे मी 
लेता हैँ + 


( ७०) 


लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रीघ से द्वीह पैदा होः 
हैँ औद द्वोह के प्रभाव से नरक में जाना पडता है ॥+ विचक्ष' 
मनुष्य भी लोभ के कारण मूर्खे बन जाता है + 


[मं १ [ १९४५८ ]) 





के ०. कक 

| लोभी मन॒णष्य सुख का स्वाद नेना नही जानता । वह 
[ खी को भोगने और पापो का उपाजेच करने के लिए ही 
ग़ीवित रहता हु १ 


| 


( ६ ) 
लोभ से खूब वायो मे प्रवृति होती है । जितना लोभ 
करोगे उतनी ही गरीबो के गले पर छूरी फेरोगे ! सो हजार-- 
धतियो को गरीब बना कर एक लखपति बनता हैँ !' लखपति 
चन कर जिसने ग्रीबो की सहायता नही को, वह उस सचित 
किये धन का क्या करेगा ? छाती पर बाध्य कर परलोक से 
ने जाएगा ? चकवर्ती की असाधारण ऋचछ्ि भी जब यह्ी पडी 
रह जाती हैँ तब, ऐ श्रीसनन्‍त )! तेरी लक्ष्मी कंसे तेरे साथ 
जाएगी ? हु 
( रै० ) है 
हे लोभी यह आसमान से बाते करने वाली हबेलिया 
यही रह जायमी ॥ सोना तिजोरियो में धरा रह जायगा, 
जवाहरात डिब्बों मे मरा रह जायमगमा । तुझे जब चार जने 
उठा कर जाएँगे तब केवल एक चादर तेरे उपर डालदी 
जाएगी तेरे शरीर पर के वस्त्र और आभूषण सब उत्तार लिए 
जायेंगे । तुझे नगा कर के विदा किया जायगा । 


( ११ 3) 


क्रोध प्रीति का नाशक हे, मान विनय भाव का विनाहझ 


करना हे. सायाचार से मेत्री सटियामेट हो जाती है। दस 


[ शत््द | [. दिवाकर रफ्िय 





प्रकार इन तीन पापो से एक-एक ही सद्गूण नप्ट होता हैं 
परन्तु-लोभ-लालच से तो सर्वनाश हो जाता है । 
( शुरू ) 
ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यो त्यो लोभ वक्ष 
जाता हैं । असल बात ठो यह है कि लाभ से ही लोभ वद्ता 
हैं / लोभ वृद्धि का कारण लाभ है। अतएव :कारण की 
अधिकता होने फर कार्य की अधिकता होना स्वाभाविक हैं! 


( ६३) 
क्रोध से औीति का नाश होता है । सास से विनय क 
नाश होता है, माया से मिचता का नाश होता हैं, परन्तु ली 
से सभी कुछ नष्ट ही जाता है । वह तमाम अच्छाइयोप 
पानी फेर देता है । 
( रछ ) 
समग्र ससार लोभ से अ्भिभूत हैँ । लोभ के कीर 
ही समस्त पायो का आचरण किया जाता हैं । लोभ पाप: 
बाप है । सनृष्य की वास्तविक आझावश्यकताएँ कितनी है 
उसका छोटासा दरीर है और छोटासा पेट है | शरीर ढ? 
और वेट भरने के लिए ससार भर की सपक्ति की आवश्यक 
नही है । करोडो और लाखो को सम्पत्ति भी नहीं चाहिए 
पेट के लिए सुबह ाम चार रोटिया ही बस है। थोड्डे 
वस्त्र से ही काम चल सकता हैं । अधिक सचय न यहाँ के 
आता हैं, न परलोक में साथ जात्ता है ॥ यह एक छेुसी वात 
कि उसे सिद्ध करने की क्रावव्यकता नहीं ॥। 


ल+ दूष्ण् 6 ("८ 
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जैसे आकाझय का कही और कभी अन्त नही है उसी 
प्रकार लतृष्णा का भी कह्टी अन्त नही है । 


(२) 


समुद्र का छोर है पर तृष्णा का छोर नहीं है । 
(३) 


+ अगर आप दु खो की जड को तलाश करते चलेंगे तो 
सालूम होगा कि वह जड असन्‍्तोष ही है । अधिकाश लोग 
असतोष के कारण ही द्भगुखी देखे जाते हैं । मनुष्य को अपना 
जीवन निर्वाह करने के लिए कितना चाहिए ? बह पेट में 
कितना अज्न खा सकता है और कितने कपडे लपेट सकता है ? 
जितने की आवश्यकता होती है, उतना प्राय सभी को सिल 
जाता है | फिर भी उनके श्रन्त कारण मे असन्तोष की आग 
दहकती रहती है । वे उस आग में श्रपने जीवन की सम्पू्&ँ 
दान्ति और निराकुल्ता को स्वाह कर देते हैं । “आवश्यकता 
हैं कन की और तृड्णा है मन की” । सोने को चाय हाथ जमीन 
चाहिए, पर विशाल महल बनवा लेने पर भी सन्‍तोष नही । 


असल 
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एक महल बन गया है तो दूसरे के मसूबे किये जा रहें हैं। 
हजारो है तो लाखो की तृष्णा लगी है और लाखो है तो 
करोडो की कामना हो रही है । निश्चित है कि इतनी सम्पदा 
उपयोग में नही आ सकती फिर भी सन्‍्तोष कहाँ है ” 


(४) 


धन की मर्यादा नहो करोमे तो परिणाम अच्छा नहीं 
निकलेगा । लकडिया झौँके जाओ और आग बढती चली 
जायगी । ईश्वन डालते जाने से आगय कभी झान्त नहीं हों 
सकती ८ तुष्णा भी आग है । उसमे ज्यों-ज्यों धत्त का ईधं 
झोकले जाओगे, वह बढती ही जायगी । बहू विकलता १६ 
करेगी । चेन नही लेने देगी । तो भाई ऐसे धन से क्या लाः 
हुआ ? इस धन्त ने तुम्हे क्‍या सुख दिया ? इसीलिए मैं कहते 
हूँ कि धन की मर्यादा कर लो । न करोगे तो तृष्णा की भी 
से झुलसतले जाओगे, शान्ति नही पाओगे और अपने जीवन के 
चर्नाद कर लोगे । 


( ४) 


बाहर की अग्नि से अधिक जबर्दस्त अग्नि तृण्णा # 
है । स्थूल अग्नि से तो स्थूल पदार्थ ही जलते है परन्ठु दृष्ग 
को आग में आत्मा भी जलती है ॥ तृष्णा की आग व्यापक है 
सारा ससार इस आग में जल रहा है । भगवान्‌ के नाम- 
कीत्तेन से वह आाग भी थान्‍त हो जाती है । 


प्णा | [ ११९ | 
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(६) 


जैसे आग से आन शान्त नही होती । उसी प्रकार से 
न से घन की तृष्णा शान्त नही होती । जैस ईध्वनल झोकत्ते 
गरनि से आग बढती ही चली जाती है, उसी प्रकार धन को 
पष्त करने से घन की इच्छा भी बढती ही जाती है ॥ 


(७) 

भाइयो !' जैसे आग को ञान्‍त करने के लिये पात्ती 
अपेक्षित है, उसी प्रकार तृष्णा की आग को बुझाने के लिये 
सन्‍तोष धारण करने की झावद्यकता है, भगवान्‌ ने निर्देशन 
किया है कि परिग्रह को कम करोगे और अपनी इच्छा पर 
नियत्रण करोगे तभी यह आग झशान्त हो सकती है । इच्छाओओ 
की पूछतछि करने का प्रयास करोगे तो यह श्राग शान्‍्त होने के 

बदले बढती ही चली जायगी । 


€(प्) 


जो हजारो का सालिक है बह लाखो का स्वामी बनना 
चाहता है और जो लाखो का स्वामी है उसे करोडपति बनने 
की घुत्त सवार है । इस प्रकार लोग तृष्णा के अनन्त प्रवाह 
में वहे जा रहे हैं । उनका कोई लक्ष्य स्थिर नही है + स्थिरता 
के अभाव में शान्ति नही मिल सकती । सच्ची शान्ति त्याग 
ओर सन्‍तोष में है | घर्में की आराघना करने से ही सच्ची 
सुख को प्राप्ति छ्ोती है ॥ 





[| ६९१२० ै [ ठिवाकर रश्स्याँ 





(६ 85.) 


असनन्‍्तोष दुख का बीज है । कितनी ही सम्पत्ति क्यो 
न हो, अगर उसके साथ सन्‍तोष नही है तो वह शान्ति भ्रदात्र 
सही कर सकेगी । इसके विपरीत सन्‍तोषी पुरुष स्वल्प सामग्री 
से ही परम खुख का आस्वादन कर लेता है । 


€ १० ) 


देखो साय हवा का पान करते है किर भी दुर्वेल नह 
होते । जगली हाथियो को बादाम का हलवा कोई नही खिलात 
ले रूखें-सूले लिनके खाते है । फिर भी कितने बलशझाली हों: 
है ? इसका कारण क्या है ? असली बात यह है कि वे सन्‍वोः 
धारण करते है और सतीष के प्रभाव से उन्तका काम चर 
जाता है सन्‍तोष ही मनुष्य के लिए बडे से बडा खजाना है 


( ऐ१ ) 
अगर सच्चा सुख और सच्ची झान्ति चाहते हो ते 
धन की मर्यादा करके तृष्णा पर अकुदाय कूगाओ । 
( ६२ ) 


चक्रवर्ती, वासुदेव और वलदेव की सम्पत्ति पा लेने प 
भी, सन्‍तोपहीन सनुप्य कभी तृप्त नही हो सकता और तृर्ि 
के त्रिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती + ऐसा जान कर ध्री 
पूरष कभी लोचख-लूपी ग्रह के अश्वीन नही हीते हैं । 


नर इ्यईई २++ 
(१) 


छपी पुरुष दूसरे का उल्कर्ष सहन नहीं कंर सकते 

_सने किसी की बडाई सुनी और उसके दिल मे द्वेंष का दावा- 

पईत्षल दहक उठा जैसे चुपचाप चले जाते राहुगीर की दैखकर 

एैं<कृसता निष्कारण ही भौकने रूगता है । उसी प्रकार किसी भी 
हप्ो मास्यझाली को देखकर टहेपी जलसे लगता है ३ 


(०) 


भोगी त्यागी को देखकर जलता है + धनवान को देखे* 

ऋर निर्धेन कुढते है, निरोग की देखकर शोगो जलता है, सुन्दर 

भोर रूपवान पर नजर पडने से कुरूप को जलन होली हे १ 
हर्ट स्काझाचिक हैं | केसए और काजल से बनते चद्ठी हे $ 


र्ए्छ्े) 


पानी की वर्षा होती है ठो सव प्रकार की वनम्पतियई 
फेलनगी-फूलती 'है । किन्तु जबासा घामक एक रूखडी छसका 
| जपडाद है » जैसे जैसे वृष्टि होती है, बह सूखली जाती है । 
चर्पा जबासा को पै्सद नहो आर्ती तो कट्ो साई ! इससे पाने 
जप दसा दोप ? इसी प्रकार जो पुरुष दुर्गुगो का अखोडा बना 


23. 


ला 


हाभ्यू 


[ शश२ ह| [. दिवाकर रियो 
जि अनिल हि 7 तल जलन नल कल > कक मल कल 
हुआ है, बह सद्श्युणी और सदुयुगवाली को देल/ २ कर ईए 
। की आॉँच से तपता रहता है और खूखता जउता है | दुर्गुफी क 
गुणवान की वाल पसन्द नही आती यहा लक कि किसी-कित 
दृषपपी को तो परमात्मा की सहिमसा भी नही रूचती है । इसी 

गुणवान का क्‍या दाप है । 





+; रातम-द्वेंषम :- 
( ९) 


। जितनी भो राम-देछ रूप परिणति है, आत्मा को पतन 
ही ओर ले जाने बाली है । वह पडने का सास है 4 

(२) 

' ससार झौर ससार सम्बन्धी जितने भी दुख है, उन 
। सच का कारण विषमभाव है । अगर राग-द्वेष रूप विषमभाव 
नप्ट हो जाय तो किसी प्रकार का दु.ख उत्पच्चन न होगा 
(३) 


॥ 


राग और दढ्वेप की आग मे यह सारा जगत्‌ जल रहा 
है ( सथूल अग्नि दा स्थूल ठारीर को ही जलातती है मगर यह 
भीत्तरो आग आत्मा के सदुगुण्पयो को विन्रप्ट करती है या विक्वत 
करती हैं। स्थूल अग्नि एक ही जन्म मे सार सकती है मगर 
राग-चद्वेए की अगरिनि जन्म जनन्‍मान्तर में आत्मा को सताया 
जरती हूँ 

(४) 

जिस आदमी के थारोर मे हेप तोन्न रुप मे रहता है, 

उसका खून जल जाता है। वह अच्छे ० पौष्टिक साल स्थारे 


। 


[ श्र $ह [ दिवाकर रकम 








तो भी दुबला ही बना रहता है । द्वेप से मनृष्य को घोर हानि 
उठानी पडतलसी है | द्वेषी मनुष्य स्वय तो हानि उठाता ही है 
पर इसरो को भी हाति करता है + 


(४) 


हेप एक प्रकार की अग्नि है। यह अग्नि जब हृदय मे 
भडकती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है । वह उस आग मे 
दूसरों को जलाना चाहता है । दूसरा जले या न जले वह 
स्लवय तो बुरी तरह जल ही जाता है | 


( 5 92 


व 


छूसरो के द्वेथ भाव को झशानन्‍त करने का उपाय यह न 
कि बदले में छेष किया जाय ; आग से आग जानन्‍्त नही होती । 
आग को जथान्‍त करने के लिए जल अपेध्तित है। इसी प्रताः 
द्रेप का सलाद मेचन्ी से होता है 


है.) 


माइयो | अगर आप अपने जीवन को उन्नत और 
खिच बनाना चाहते है तो द्वेष का परित्याग करो ! द्वेघष का 
आाग से अपने आपको जलाना तनिक भी बुद्धिसत्ता न हं 
ठ्वेप का दुर्गग आपको पतन के गहरे गड्डे में गिराने वाला £ 
छेप की आग आपके समस्त सद्गुणो को जल्शाकर भस्म 7 
देगी उससे आपका जीवन सिष्फल हो जायगा । 


द्रप ] [ १२५ | 


क..-..॥७-०३क०--+---३--$७--५००- 





€ पा) 


का 


पक्षपात या द्वेष से बुद्धि कुठित हो जाती है और सत्य 
तत्व का भान नही हो पाता । अतएव ढेष और पश्षयात का 
त्याग करो । 


| ( ६) 


! कलह प्रिय व्यक्ति कलह के बीज बोलता है और मूर्ते 
लोग उसके फल खाकर पागल बन जाते है और आपस मे 
लडाई झगड़ा करते है । 


€ १० ) 


राग भी द्वेष की ही तरह कर्म-बन्ध का कारण है। 
अत्तए॒व जिस प्रकार राग त्याज्य है, उसी प्रकार द्वेप मी 
त्याज्य है । दोनो आत्मा मे विकार उत्पन्न करते है । दोनो के 
कारण आत्मः में विभाव परिणति उत्पन्न होती है । जब तक 
जात्मा मे राग और द्वेष का सदुभाव है आत्मा अपने असली 
स्वरूप को पूरी तरह नही देख पाता है । 


( ११ ) 


१ / 


| 


भाइयो | राग और हेष ससार पधअ्मण के मर्य आधार: 
हैं । इनका जितने जितने अछझ में स्याग करते चलोगे, उतने ही 
उतने अश में आपके सुख की मात्रा वढती जायगी और आप 
अपूव णान्ति एवं स्वस्थता का अनु भव करते ज(एँगे ॥ अन्त में 
पूछ आत्मिक आनन्द की प्राप्ति कर सकेंगे । 


[ १२६ |]  ठिवाकर रश्मियां 
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हो 


राग और द्वेष दोनो ही कर्म बन्ध के कारण है । इनके 
प्रभाव से मन और आत्मा की स्वस्थता नष्ट हो जाती हैं। 
इसी कारण झ्ाम्त्र से इन्हे कर्मों का बोज कहा हैं। अतएव 
जो आत्मा का कल्याण करना चाहते है उन्हे राग-द्वेप को 
निरन्‍्तर घटाने का ही प्रयत्न करना चाहिये । उन्हे अधिक से 
अधिक समभाव की वृद्धि करनी चाहिए । 


( १३ ) 


राग भाव अनादि काल से झात्मा के साथ लगा हुआ 
है । इस राग की आग से आत्मा झुलस रही है | राय ही केवल- 
जान केवल-उठर्शांन और यथाख्यात चारित्र मे बाधक है । ज्यो्ह 
राग भाव निर्मूल हो जाता है त्योही आत्मा सर्वेज्ञ, सर्वदर्य 
और वीतराग चारित्र का अधिकारी हो जाता है । 


६ श्ड 2 


साइयो | अमर आपको स्नेह ही करना हैं, एँ 
परमात्मा से स्नेह करो ।+ परमात्मा के प्रत्ति प्रगाढ प्रीति करा 
तो ससारिक पदार्थों सयधी प्रीति हठ जायगी और उर्त 
आत्मा का उत्वान और कवत्याण होगा । परमात्मा से प्रेम ने 
करके ज्ञो लोग ससार की वस्घुओ से प्रेम करते हैं, वे झा 
लिये नरक का द्वार खोलते है ! 


2 वश जा 


०. 


>४ निंदा १5 
५४९५) 


& अगर आप दूसरा की निन्‍दा करने वाले हे तो समझ 
लीजिए कि आाप दुनिया की गन्‍दगी को खोज-खोज कर अपने 
भीत्तर भर लेने चले है । झअपते आपको मलीन बनाने चले है ! 
अपने मार्ग में कॉटे बिछाने चले हे । कत्याण के मगदा द्वार में 
ताला लगाने चले हे ॥ 
(२) 
कीच को कितनी ही मिठाई खिलाओ, वह गन्दी पर 
बैठे बिना नही रह सकता । पर कीवे का कोन आचर करत्ता है 
इसी प्रकार निन्‍्दक की कही कद्र नहीं होती । चिन्‍्दक से पाला 
पडता है लो लाग कहते है अजी जनाब, आप तशरीफ के 
जाइए, कट्ठी आपके मुख से कीडे न झंड पडे । 


६ ये) 


_. दूसरे के दोषो का ढोल पीट कर ही क्या तुम गुंणी बन 
जाता चाहते हो ? नही, दूसरे के दोष देखता और उन्हें 
फंलाना तो स्वय एक महान दोष है । इस दोष की सेवन करके 
छुम दोपी ही बत्त सकते हो, युणी नहीं बन सकते । 


[ १२६ [ डठदिवाकर रक्ष्िया 





( १२ ) 


राग और द्वेष दोनो ही कर्म बन्ध के कारण हैं। इनके 
प्रभाव से मन ओर आत्मा की स्वस्थता नष्ट हो जाती है! 
इसी कारण झास्त्र से इन्हे कर्मो का बीज कहा है | अतएव 
जो आत्मा का कल्याण करना चाहते है उन्हें राग-द्वेप का 
निरन्तर घटाने का ही प्रयत्न करना चाहिये । उन्हे अधिक से 
अधिक समभाव की वृस्धि करनी चाहिए । 


( १३ ) 


राग भाव अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ 
है । इस राग की आग से आत्मा झुलस रही है । राग ही केवल- 
ज्ञान कंवल-दरश्शन और यथाख्यात चारित्र से बाधक है ! ज्योही ः 
राग भावष निर्मूछ हो जाता है त्योही झात्मा सर्वेज्न, सं्वेदर्शी 
और वीतराग चारित्र का अधिकारी हो जाता है । 


( श्छ 2 


भादयो ! अगर आापको स्नेह ही करना हे 
परमात्मा से स्नेह करो । परमात्मा के प्रति शगाढ प्रीति कराग 
लो ससारिक पदार्थों सवधी प्रीति हट जायगी और उर्ह 
आत्मा का उत्वान और कल्याण होगा ॥ परमात्मा से प्रम न 
करके जो लोग ससार की वस्तुओं से प्रेम करते ढे; वें श्र 
लिये नरक का द्वार स्वोलते हे । 


४: नदा 2५ 


( ९६ ) 


अगर आप दूसरा की निन्द्रा करने बाते ज्ञ ता+। समय 
2 जिए कि आाप दुनिया की गन्दगी को रोज-राज फर शापनर 
भीतर भर लेने चले है । अपने आपका सन्‍ीनस अझनाते ये. । 
अपने मार्ग में काँटे बिछाने चले है | फायाणग दे गरा दार -? 


ताला लगाने चले है । 
(5० -) 
कीच को कितनी ही मिठाई सिसाजो, यह गरदसा पर 
बैठे बिना नही रह सकता । पर कौचे का कौन आदर करता / 
इसी प्रकार निन्‍्दक की कही कद्र नहीं होती । निरदक से वारा 
पडता हूँ तो लाग कठते हूँ 'अजी जनाव, प्राव तशरीफ, *« 
जाइए, कह्ठी आपके मुख से कीडे न झड पड़े । 


(ये) 


दूसरे के दोषो का ढोल पोट कर ही क्‍या तुम मृगी बन 
जाना चाहते हो ? नही, दूसरे के दोप देरना आर उन्हे 
लाना लो स्वय एक महान दोप है । इस दोप का सवन कफ पृ 
हम दोपी ही बच सकते हो, युणी नहीं बन सवबते | 


[ १ ८ | [. डिवाकर रशश्पा 
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( ४छड) 


जो साधु, साध्वी श्रावक या श्वाविका तत्व का स्वख्य 
समझ गया हैं, ज्ञान-ध्यान भी करता है, ठपसस्‍या भी करता है 
फिर भी खगर वह कहता हैँ कि हम जच्छ है और दुपरे बुर 
हैं, हम धमात्मा हैं और दूसरे अधर्मी हे, हम भक्‍त है और 
दूसरे दुप्ट है, जो अपने मुख से अपनी सहिसा करता है और 
दूसरे की निन्‍दा करता हैं । बह अपनी करनी पर पोता फेरता 
हूँ | वह्‌ू अपनी आत्मा को गिराता है । इसका ज्ञान, ०यान, तप 
और त्याग शआात्मणुद्धि का कारण व होकर कपाय का पापक 
भन जाता हे । 





(६८५) 


विवकबान्‌ पुर॒य किसी की सिन्‍दा सही करते। व 
सीचलते है कि पराई निन्‍दा करने से हमें क्‍या लाभ हूँ ? निन्‍दा 
करने से मुह सीठा नही होता, सपदा नहीं मिलतो, बडाई भी 
नहीं मिलती, कत्याण भी नही होता । यही नहीं, परनिन्दक 
समझदार लोगो मे हीन दृष्टि से देखा जाता हैं और ज्ञानियां 
को दृष्टि से ज्यर्य ही पाप का उपार्जन करता हैं । 

( 59) 


सेसझदार व्यक्ति सारद-प्रकृति लोगो को अपने वात 
नही फटकने देते । कदाचिलतू उनकी वात खुन लेते है ता डा 
प्र ध्यान नही देते और सुनी अनखुनो कर देते हें । अथवा 
सुनाने वाले से स्पष्ट कह देते है कि भाई, तुम अपना काम 


_हेन्दा ] [| शृरर _] 





रेखो । दूसरा मुझ गाली देता है तो देने दो । जब मेरे सामने 
“देगा तो मैं सलिपठट लूगा । इस प्रकार साफ उत्तर देने से भिडाने 
- वाले का साहस टूट जाता हैं । वह फिर उसके सामने नही 
भोलता । 


(७) 


भाहयो ! निनन्‍दा करने से बचो | दूसरो की राख 
लेकर अपने मस्तक पर बिखेर लेने से क्‍या लाभ हैं ? ससार मे 
“ गुगीजन बहुत है । उनके गुणो को देखो ओर प्रशसा करो ९ 
'इससे आपको आननन्‍द ही झानन्द प्राप्त होगा 
(पे 
पाप की निन्‍दा करो, मगर पापी की निनन्‍दा सत करो । 
( ६ ) ' 
। साधु की भूल देखकर जो निन्‍दा करते हैं, हंसी करते 
“है, उन्हे समझना चाहिए कि लाठी कंसी भी टूटी-फ्टी क्यो न 
“हो, मठके को तो वह फोड ही सकती है । 
# ( १० ) 
अआाल्म-निन्‍दा करने से अ्रपने दोयो के प्रति असन्‍्तोप जागृत 
“ होता हैं और आत्मा की शुद्धि होती हैँ । पर की निन्‍्दा करने 
४ से आत्मा की मल्िनिता बढ्ती हैँ | आत्मा का पतन होता है । 


। और लाभ कुछ होता नही ।॥ पश्लतणव अगर आप अपना फल्याण 
“ चाहते है तो पर-निनन्‍्दा के पाप से दूर रहना चाहिये । 


ई £ ८ः) 

प्रस्त्रीगामी लम्पट भी रावण के पुतले की दुर्दशा 
करने के पीच्ेे नही रहते । छसकाः कारण यही हैं कि पायी की 
आत्मा सी पाप से घुणा कराती हूँ । आत्मा का अराली स्वभाव 
उस फयाफ के फ्रति घृणा कराया सिखलासा हैं ॥ 

(श्बढ़े 

मनुप्य का जीक्ना एक चौराहा हैँ ।+ चौराहे पर 
अकाबा-स्तम्म ऊूगा रहता है और उस प्रकाश में चारों आर 
जाने वाले रास्ते दिखाई देते हैं । &सी अकार मनुप्य जीवन स॑ 
चारों गतियो के लिये रास्ते जाते है | शास्त्र और सदुगुरू का 
ध्रकीश इस ऊौराहे पर॑ मौजूंव है । चारो गैतियों का मार्ग उस 
क्रकार्शा में वेखा जा सकता है । आप यह भी जान सकते हे कि 
किस गति मेँ जाने से कया छालत होगी ? जिन्हे सुख॑मय हालत 
आप्लत करती हैं उन्हे वेबगंति और ममुष्यगति की राह पडता 
साहिये, अर्थात धर्म कमे करना और पाफो से बचना चाहिए । 
छाप पहले मसले लगते हें पर अन्त में बहुत बुरे साबित होत हैं 





४, 


आइयो ' पापी को आत्मा दुर्घेल होती है ।पाप ऐसा 
जोडा है कि जह मनुष्य के जन्तस्तल को कुतर-कुतर कर 
लिरबेल और नि सत्व चना देता है 4 सच्चार्ड के सासस पाप ल्लण 
ऋर जनहरे झहर सकत्ता 4 
६३ 
हुष्ट को प्राप्ति क्ले लिए पाप का आचरण करना खाग 
परे के बिचइरु से चदल की खेती करने के समान है । 
(४) 
पाप मनुप्य को श्रपनी ही निगाहो में गिरा देता है । 
पाप में एक ऐसा विचित्र कछ्ोखापन होता हैं कि वह हृदय को 
काटता रहता हैँ । पारी की आत्मा सदेव सशक रहती हैं । 
(५) 
अन्वस्त्ल को निष्पाप वनाओगे तो निस्ताप बन 
जाओगे ९ 
(५६) 


याद रक्‍क्खो, पुण्य कमाना कठिन है, पर 
उपार्जन करने से कुछ भी देर नही लगती । जोडने से देरी 
लगती हैं सोहने में क्या दिए न्वगती है ? 





[ शहर 7 [ दि 
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( ७) 


अ्जानी पुरुष पाप-कर्स से तो बचने का 
करता किन्तु पाफकमोे के फल से-दु ख से-बचने 
करता हैं । किन्तु ज्ञानी सोचता हैं कि विषपफलो 
ठीक उपाय यही हैं कि विपवृक्ष को जड से उखाड [ 
न रहेगा बास न कजेगी ब्रासुरी । जिस वृक्ष से दु 
फल उत्पन्न होते हे, उस वक्ष को ही उखाड़ देने : 
है अर्थात्त पापकर्म से उत्पन्न होने वाले दु खो को न 
लिए प्रापकर्सो से इर रहना ही उचित हैं । 


(४) 
जैस आगे जाने के लिए पीछे कदस उट 
आदमी बुद्धिमान नही कहा जा सकता, उसी 
ऐंथ्वर्य आदि सुस्त की सामग्री प्राष्स करने के लिए 
ख्राचरप्प करने बाला व्यक्ति भी विवेकदान नही 
सकता | 
(९) 
सु सुस्च पाले के लिए पापों का आचरण 
समर ऐसा करके कदापि सफल मसनोरथ नही हो सका: 


(१०) 
विपपान करके चिरजीवन की अशमिलापा क 
मसरलेता नहीं तो क्‍या ॥ इसी प्रकार पाप करके सुन 


की झअभिलाया भी मसर्खेलताप्ें ही कही जा सकता द्वू । 
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( ६? ) 


कल्पवुक्ष या उसके फलो की कामना से प्रेरित होकर 
जो बवूल बोता है, उसे क्या कहा जाय ? बचूल बोने से कन्प- 
वृक्ष के फलो की प्राप्ति होना सभव नही है, इसी प्रकार पाप- 
मय आचरण करके पुण्य-फल की आद्या रस्ना कभी दुराणा 
मात्र है । 


हे , 


जैसे नोम के वृक्ष मे आम के फल. नहीं लग सकते ॥ 
जैसे लाल मिचे खाने से मुंह मीठा नही हो सफ्ता, उसी प्रकार 
पाप करने से सुख नही मिरे सकता । 


( रै३ ) 


कागज की नाव बना कर और उस पर सवार होकर 
श्रगर कोई समुद्र पार होना चाहता है तो उसे पागल के सिवाय 
ओर क्या कट्ठा जा सकता है ? इसी प्रकार जो जुल्म करके, 
पाप करके फलना-फूलना चाहता है अर्थात्‌ सुखी और सोभाग्य- 
शाली वनना चाहता है, वह भी मूर्खो की कतार में ही खडा 
होने योग्य है । 


( १४ 2 
नीज बोने की तुम्हे स्वाधीनता प्राप्त है । किन्तु बीज 


वो देने के बाद अकुर इच्छानुसार पेदा नही किये जा सकते । 
पुम चाहो कि पापाचरण करके हम दुख के बीज बयोएँ और 





न 


हू 





[ श्जड | [ दिवाकर रस्मियों 
उनसे सुख के अकुर फूट निकले, यह सर्वेथा असभव है । अप 
किसान भी समझता है कि चने के बीज से गेहूँ का पोधा नही 
उत्पन्न होता सगर तुम उससे भी गये- बीते हो । 
€ ५ ) 

पाप का परिणाम ता किसी के लिए भी अच्छा नही 
होता + देखो रावण कितना प्रतापश्ाली और प्रचण्ड राजा था। 
उसकी नियत्त बिगड गई + वह सीता जैसी आदर्श सतो को 
हरण करके ले गया । इस घोर पाप से उसका समस्त पुण्य 


स्‍सीोण हो गया । बढिया-बढिया पौष्टिक चीजे डाल कर सीरा 


जनाया जाय ॥ किल्तु अन्त मे उससे सख्तिया मिल्शा दिया ता 
वह सीरा श्राणो का सहारक होता है । उसी प्रकार एक भो 
भयकर पाप अनेक सुक़॒तो के फल को दबा देता है । 
( १६८ ) 
मनुष्य अपनी करतूत को भूल जाता है ॥ परन्तु वह 
करतूत अपना फल देना कभी नही भूलती ॥ सथा समय उस 
उसका फल अवदइय भोगना पडता है ॥ पाप का प्रतिफल अत्यन्त 
दुखद होता है । इसीलिए में आपको सावधान कर रहा हे कि 
अपना कल्याण चाहले ही तो पाप से बचो, पाप से बचोंग ता 
खप्तन्द ही आनन्द होगा ॥ 
(्‌ १७ ) 
दूसरो को पापाचरण करते देख कर 
करना योग्य नही है ! अधमं करके पैसा जमा करने 


रु म्वस परायाचरस 
उ से आना मम 


"पाप | [| ६४०५ ।| 


स्का के पके के ऑऔ मी पी की नह बहा. अके.।. कक. कक. की की की के से मी # का >ो के के ७ &$ ७ + +$क # के क कक को के के # के क के के के के है 


हिए! धही, हहडिंता ही ही0। । किरी सलॉर की करीशा।हि हरा 
"बड़ी बेरता | से सिहारिखि। के लिरा।शिशी की रहता है । ह॥॥|/ है| 
री जोर कमर जीरी करत कै, ॥िर वी एल के ॥* ४) 
श्छ्ाा हे । 
( ४, ) 
गज हा॥ वी गर्ग की हॉसागा जडित ऐ हा। 
[वा है| दूर ४॥१), वा की आऔाहिशा। कररीं री ही हारी ॥2 
पाती की रिर्यीाी ॥॥ व शा बी ह।। अहर्यी 2॥॥॥ पैरा 
शिया लशजाश ही खिल हा मां ॥ व । त।#। 2१४॥।४| 
दी | 
( #) ) 
(हि िस। हर शाही उससे की शारिश! वही ८7 ) 
/२०| पूरा की भी धर दी की (4७॥ ही ४ । 


( बम 6४ ) 


बदली | तह हम आज हि. भी सेट ४2 2/7/7 
4४रकर हखाग तती हप्ट्रारं सहाशाए दावा | यो ही रा 4 
ध_यत का ऑकिल्स कर हूत हि ले काश ऑधिशा हर हशी। हाश 
जीरा £ । 

/ १६ ) 

जीलसित ड्रेस से, डिदाओ सिर की हीशि हम सेट (रा 
है, 'हैसी श्रकार खुली सवतव के टििर वह रह हर 27 १ 
पूठत। 2 | थक टली पारा ॥ । 


[ श्वड ] [ दिवाकर रघ्मियां 
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उनसे सुख के अकुर फूट निकले,यह सब्वेथा असभव है । अपढ 
किसान भी समझता है कि चने के बीज से गेहूँ का पौधा नही 
उत्त्पन्न होता मगर तुम उससे भी गये- जीते हो । 
( १ ) 
पाप का परिणाम ता किसी के लिए भी अच्छा नही 
छोता । देखो रावगण्य कितना प्रतापह्ााली और प्रचण्ड राजा था ! 
उसकी नियत बिगड़ गई । वह सीता जैसी आदर्श सती को 
हरण करके ले गया + इस घोर पाप से उसका समस्त पुण्य 
स्तीण हो गया | बढिया--बढछिया पौष्टिक चीजें डाल कर सीरा 
बनाया जाय । किन्तु अन्त से उसमे सखिया मिलल्‍्ठदा दिया तो 
वह सीरा श्राणो का सहारक होता है । इसी प्रकार एक भो 
भयकर पाप अनेक सुकुतो के फल को दबा देता है। 
( ९१६ ) 
मनुष्य अपनी करतूत को भूल जाता है ॥ परन्तु वह 
करतूत अपना फल देना कभी नही भूलती ॥ यथा समय उसे 
उसका फल अवदय भोगना पडता है । पाप का प्रतिफल अत्यन्त 
दुखद होता है । इसीलिए में आपको सावधान कर रहा हूँ कि 
खपना कल्याण चाहते हो तो पाप से बचो, पाप से बचोगे तो 
ख्ररननन्‍द ही आनन्द होगा ॥ 
( १७ ) 
दूसरो को परापाचरण करते देख कर स्वय पापाचरण 
करना योग्य नही है । अधरमे करके पैसा जमा करने से अन्त मे 
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हित नही, अहित ही होगा । किसी चोर को करोडपति होते 
नही देखा । वे दिवालिया के दिवालिया ही रहते है । बहुत-से 
सासी और कजर चोरी करते हैं, फिर भी भूखे के भूखे ही 


रहते है 
( श्८झ ) 
अगर आप अपनी आत्मा को बचाना चाहते हें तो 
पापो से टूर रहो, पाप की सराहना करने से भी बचो और 
पापी की निन्‍दा रूप पाप से भी बच्रो | अपनी आत्मा को 
निथष्वाप बनाआगे तो सिष्पाप बन जाओगे । आपका कल्याण 


होगा । 
( १६ ) 


पापाचरण करने वाला, स्व्य ही पतित नहीं होता | 
वरन्‌ दूसरो की भी पतित होने की प्रेरणा करता है । 
(२० ) 


भाइयो | पाप कर्म चोर है और जब इनसे सावधान 
रहकर बचोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा | जो पाप कर्मों से 
बचमे का सकल्‍प कर लेते हैं वे अक्षय सपदा के धनी बन 

“जाते हैं । 
(२१ ) 

जीवित रहने के लिए विष का पास करना जैसी मूर्खता 
है, उसी प्रकार सुखी बनने के लिए वाप का आचरण करता * 
मू्खेता है । यह उलटा प्रयास है । 


[ १३६ ) [ दिवाकर रशिमरयां 


निरथेक बाते बना कर अपने भविष्य को कटकमय 
बनाना कहा की बुद्धिमत्ता है ।॥ प्रयोजन से पाप करने वाला 
कदाचित्‌ ध्षम्य हो सकता है, किन्‍लु निष्प्रयोजन ही आत्मा को 
पाप के भार से लादने वाला कंसे ध्षम्य समझा जा सकता है ? 
( ०३ ) 
दही को मथने से सक्‍खन निकल्वता हैं। यह बात 
दुनिया जानती हैँ और झ्ाप भी जानते हे । पर क्‍या जान लेने 
सात्र से मक्‍रन निकल आता हैं ”? नही, क्रिया किये बिना, 
दही को सथ बिना सकक्‍्खन नही निकलेगा | इसलिए हमारा 
कहना है कि पापो से बचो । पापो से बच्चे बिना तुम्हे स्वर्ग 
और मोक्ष नही मिल सकता ॥ 
( रछ ) 


दुख से बचना हो तो सर्वेज्ञ के उण्देशों पर चलो।॥ 
पाप-पक में आकठ सिमग्न रहोगे और सुख भी चाहोगे तो 
ऐसा नही हो सकेगा ॥ 

( र॒ए्आ ) 

जो ब्राडी के नशे मे श्वुत्त हो जाता है, वह किसी की 
नही सुनता । इसी प्रकार जिसकी झात्मा पर पापो का गहरा 
नशा छा जाता है, वह ज्ञानी और परोपकारी पुरुष को भी 
बात नही सुनता । कदाचित्‌ सुनता है तो एक कान से सुनकर 
छूसरे कान से बाहर निकाल देता है | 


पाण ] 9 शइ७ $ 
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किसी कुत्ते को रोटी डालोगे तो वह भी तुम्हारा मुँह 
चाटने का साहस करेगा ॥ नही डालोगे तो वह ऐसा साहस भी 
जही करेगा । इसी फ्रकार झूठ बोरूना, चोरी करना, परस्त्री 
गमन करसा, बेईमानी करना यज्रादि कुत्ते है । एन्‍्हें छीवच रे 
हिला ल्थिया कड़े ये मुंह चाटो बिता कंसे रहेगे ६ 


६ २६ ) 
जैसे 5ई मे लपेटी आग दवी नही रह सकती, उसी 
पकार पाप छियाये छिप नहँपे खकते 4 सिसी रोज बुरे कर्म कर 
फल बहुत बुरा होता है 4 


(९ २७ ) 
प्राप मन में कै, घने से सही हैं। जीव को मोदधत मे 
जाते हुए छन नही शोक संवता और न तन ही शोक सकता 
है । किन्तु पापमंणय सन ही मुबित मे रुकाण्ठ हंलूदा हे २ 


(२८) 
पाप का आश्राचरण न करोगे तो क्यो जोथने-ननर्वाह 
नही हीसा ? पाव न कंश्से वाले कया सूखे रहते है ? पाप 
करके सरपति हईकठेठी करना चाहते द्वी को सपती इस 
डुष्कामना को एवाम दो । क्षर्भ्पत्ति परल्लोक में सुद्धी सही कर 
सकेगी + यही चही, सूक्ष्म विचार फछश्ोगे तो स्पप्ट संलकेगा 
कि वह इस लोक में भी सुंख मद्ी दे सकती । 





न्न्ड रात शत्उहाना 2-5 
€ ५) 


भाइयों  राजि मे भोजन करना बडा मारी पाप हें # 
शात्रि में मोजन करने वाल को क्या फ्ला चलेगा कि भोजन 
से दाल में कीडी है या जीरा है ” कह तो कीडियो को भी 
जीरा समझकर खा जायगा $ 


(ए)3) 
आनियो ने राजि भोजन को अधा भोजन कह्ढहा है । 
सूर्यास्त होने के माद स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अतएव राफकि- 
भोजन बहुत बुरी चीज है । बुद्धिमान पुरुष कभी रात्रि में 
भोजन नही करते | अरे खाने के लिए दिन ही वहुत है. तब 
शाक्ि को भोजन करने रो कया फायदा है ? 


€ दे? 
हंजम होने से पहिले ही सो जाओगे ती खाना पचा नें 
के लिये पेट की सशीन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पडेगी 
और इससे सशीन जल्‍दी कमजोर ही जायगी ॥ जो रॉय 
सूर्यास्त से पढरे ही स्का लेते है, उनके पेट की मजणीन को 
खिआम सिल जाता हैं ॥ गहरी सीद झ्ान की कारण वह 
स्वस्थ रहते हे ! 


घन-बैंघक ] हर ॥) 





(४) 
राहि भोजन अप्राकृतिक है | देखो * तोता रात्रि में 
कुछ नही खाता है, कबवृतर और यहा तक कि पक्षियों में 
ईनक्ुष्ट समझा जाने बाला कौवा भी रफंजि से च॒गने नही जाता । 
ला क्‍या मनुष्य इनसे भी अधम है जो राजि में भोजन करे ? 
रात्रि का भोजन अन्धा सोजन है ७, अनेक ढोपो का यानक हैं 
(५८) 
रात्रि भोजन पापो और दोपो का घर है । रात्रि में 
अन्धेरे से खाओो तो जीव जन्‍्तु भी खाये जा सकते है और यदि 
प्रकाश करके स्वाओ तब भी वही बात है । प्रकाश ले आकर्पित 
होकर बहुत से सूध्म और स्थूल जन्तु उड-उडकर आजात्ते है 
और भोजन मे गिर जात्ते है, उनमे बहुत से तो छतने यूदध्षम 
होते है कि आँसखो से, खास तौर पर रात्रि सें नही दिख पडते । 
यह धार्मिक दृष्टि से बडी हातन्ति है | स्वास्थ्य के लिहाज से 
भी राचि भोजन हानिकार होता है । भोजन करकी सो जाने 
से अनेक रोग उत्पन्न होते है । 
( ६) 
चिडिया और कौवा जैसे व्यक्ति भी रात के समय 
चुगने नही निकलते तो हे मनुष्य ! लू कया उनसे भी गया 
जीता है ? तूने सनुष्य का उत्तम छारीर पाया है और पक्षियों 
की अपेक्षा अच्छी बुद्धि भी पाई है, सो क्या इसलिए कि तू 
उनसे भी गये बीते काम करे ? अरे समझदार प्राणियो के 
सरदार ' तू रात्रि पडने पर भी खाने से नही चूकता ? 
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६ ७) 


राजि में चिडियाँ, कबूतर और कीवे आदि भी चक़ुगने 
को नहीं जाके हैं तो आए तो इन्सान हैं । राच्ि मे खाना बिल- 
कुल मना किया मया है ।+ रात्रि मे का खाने से वारह 
महीने से छह महीने की तपस्या बिना जोर लूगाये ही हो जाती 
है । इससे झुभ गति का भी बन्न होता है और अशुभ गति का 
बनन्‍्ध टल जाता है +४ 


है 


भाहयो  राजि भोजन त्याग किसी सम्प्रदाय विशेष 
का ही आचार नही है ॥ जैसे दया, दान, ध्कषमा, करुणा, परोप- 
कार, ध्यान, स्वाध्याय, सत्य, आच्ौयें, ब्रह्मचयें आदि धमें 
साधारण हैं अर्थात उन्‍हें किसी सम्प्रदाय का धर्म नहीं कहः 
जा सकता । उसी प्रकार रात्रि भोजन का त्याग भी एवं 
सामान्य है । क्‍या जैनों के लिए और कया यैष्णबों के लिए 
सभी के लिए यह ऋावश्यक है । जो भी राधतधि भोजन का त्याग 
करेगा, अपना इहलोक सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा 
वह अनेक वीमारियो से भी वच्षेगग और दुर्गेति से भी बच 
सकेगा ॥ 


(रए्‌..७७..77.... नशा.  अअ्यूछ 


-४ धन-लेभमव व4-< 
( ४£ ) 


भाइयो ! इन अठारह पापो मे हिसा, असत्य, क्‍्तेय 
और मैथुन की तरह पगिग्रह भो महान्‌ पाप है ७ इससे आत्मा 
का अध पतन होता है बल्कि यो कहना चाहिए कि परियग्रह 
सब पापो का बाप है । 
(४) 


धन से धर्म नही होता वरन्‌ घत के त्याग से घर्म 
होता है । 


(२) 


जैसे स्वच्छता के लिए पहले मेल लगाना और उसकी 


सफाई करना आवश्यक नही है, उसी प्रकार धर्म की आराधना 
के लिए पहले धना कमाना और फिर उसका त्याग करना 
ध्रावह्यक नही है । 


आर, 


जिसके शरीर पर मेल नही है वह नये सिरे से मेल 
नही चढने दे यही उसकी स्वच्छता है, इसी प्रकार जिसके पास 
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घन नही है वह धन कमाने की आकाश्षा न करे । धन के प्रति- 
ममता और मूरछाी का भाव उत्पन्न न होने दे, इसी मे उनकी 
घर्मेनिष्ठता है । 


(५) 

धर्म के लिहाज से धन भी कीचड के समान है। धर्म 
साधना करने के लिए धन का परित्याग करना पडता है । 
ऐसी स्थिति मे जो धन के प्रति समत्वहीन है वह्ठी सबसे 
खरधिक विवेकशाली है । जो उपाजित किये हुए घना का परि- 
त्याय करता है वह भी विवेकशालो गिना जायगा । किन्तु जो 
धर्म के लिए पहले धना कमाना चाहता है और फिर उसका 
त्याग करना चाहता है उसे बुद्धिमान किस प्रकार कहा जा 
सकता है । बह तो उत्टो गगा बहाना चाहता है। 


(६) 


किसने कहा कि पेसे से ही धर्मे होता है ॥ धर्म की 
आराधना का तरोका तो निराला ही है, ऊँचे घर्मे की आरा- 
घना पेसे से नही होती बल्कि पेसे के परित्याग से होती हूँ । 


( ७) 


धन सैकडो मुसीबतो का घर है, झगडो की झोपडी हैं, 
ख्रशान्ति का भडार है, चिन्ताओ का कारण हैं, धर्म और 
ईश्वर को सुला देने वाला नझ्या हैं । धन विवेक का विनाश 
कर देता है ” धनी आदमी नही सोच सकता कि मुझे चार 





[ (१४८४ ] [ पियाकर र शिमरयाँ 








धन मिल जाना चाहिए ॥ लतिजोरिया भर जानी चाहिये | जैसे 
समग्र जीवन घन के लिए समपित है । धन देवता के आगे 
ख्रपनी आत्मा की बलि का बकरा बना डाला है । इस प्रकार 
घन के लिए लोग आल्सा का हलन कर रहे है और जानते हैँ 
कि यह हमारे कास आने वाला नही । बह कितनी शझदुभुत 
जात है ॥ 


(00७) 

हम फकीर शायद न॑ समझ पाते हो तो, है धन कुवर। 
न बता +» लेरे बडे २ धन के भडार तेरे लिए किस काम के हैं? 
क्‍या तू उस थन को खा सकता है ? पहन संकता है ? झाखिर 
किस प्रयोजन से तू तिजोरियी पर लिजोरियाँ भरे जा रहा है ? 
घसलुत इस प्रश्न का कोई सनन्‍तोप जनक उत्तर नही दे सकता । 
धारीर की आवध्यकताएँ बहुत सीमिल हैं । उनकी पूर्ति के लिए 
झूठ-कपट अन्याय, श्रत्याचार, चोरी, डकती, जुआ-सट्ठा आदि 
फरने को श्रावश्यकता नही है! बह तो प्रासाणिकत्ता के साथ 
अल्पश्चम करने से भी पूरी हो सकती हैं । उनके लिए पाप का 
सेवन करना व्यर्थ है । दिन-रात हाय पैसा हाय पैसा की श्ुस 
की आवद्यकता नही छैे । 


( £€€₹ ) 
'भाइयो ! विचार ती करो कि प्रसा*प्रधाल सनी- 
सावना से लुम्हारा सुख बढा है या घदा है ?ै जीवन में शार्ति 
फा सचार हुआ है अवबा अद्याति को आग ही सुलंगती जा 


छम वैमण ] तू छथऔ५ 3) 








रही है ? अरे ! पेसा देव नही, दानव है, इससे तुम्हें सुख 
लही मिलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सुख की छीन लेगा । सभगथ 
यह बात तुम्हारे गले कहाँ उत्तर रही हैं ”? आँखो देखते भी 
जो अचजवन बना रहता हैं, उसका कोई क्या करे ? 


६ एल 3 


लक्ष्मी का याहन जो उलक है, सो अज्ञानान्घकार कप 
। जहाँ लघध्पी हैँ अर्यात्र छत हे, कहॉ अज्ञनन हे, 


ई 


अतीक 
मूढला 


(ि (08 


( १४ ) 

धघंन के नाश के ती सेकडहो कारण मोजूद हे । चीर 
चुरा ले जाते हैँ, डाकू लूट ले जादे हैँ, बाढ वहा ले जाती हैं, 
स्राग नप्स कर छेती हु, भ्रवई-बन्ध छीन केले है या दुर्व्येसन में 
घचड़कर ऊडा देले हे । ऐसी नाहशजील वस्तु का अधिमान कैसा ? 
सच लो यह है कि अखिसासम कंरने की तो बात ही दूर, धन 
या अन्य सासाईरेक पदारथें तुम्हारे हैँ ही नही । तुम चेतन हो 
थच आदि वसस्‍तुएु जड हैं । मला जह पदार्थ चेतन के किस 


पभ्कार हो खकते हैं ? 
€ #४ ") 
भाइयी ! यह धन दौलते और राज्य लैँद्ष्मी वेश्या के 


समान है । यह स्थिर वृति वाली नही हे । आज एँक की 
संगले मे खडी हो जाती है कल दूंसदे को ।॥ हेस पर 


चन-वैमव ) | हेडऊ ] 





€ श्घ् ) 

ईजखस सम्पत्ति के घिये तुम रात दिन एक कर ज्टडे ही, 
अनीतसि और ज्ीति की परवाह नही करते हो, घर्मे ओर अधर्मे 
का विचार नहीं करले, उस सम्पत्ति में से क्या-क्या साथ ले कर 
जाओगे ? मित्रो ! अरँखे खोलो | तम्हारे पुरखा चले गये और 
ये कुछ भी साथ नही ले गये । अब क्या लुख साथ ले जा सकोगे 
नही, हरगिज नहीं । सब कुछयही पडा रह जायगा। आशय 
ममिचतले ही माल पराथा हो जायगा । तुम भो इस वात को 
जानते हो और झली भाँति जानते हो । फिर की अ्म में पड 
हा ? आहइचये हैं कि फिर भी परलोक को सुधारने की तरफ 
ड्यान नहीं देते हो । अमर लुस हिरदू हो तो लकडो में दबाकर 
अस्म कर दिये जाओगे और यदि मुसलमान हो तो जमीन मे 
गडहा खोद कर दवा दिये जाओगे । बख किया हुआ पुण्य और 
पाए ही साथ जायगणा 4 


( ६६) 


जीचन सदए रहने वाला नही हैँ और सम्पदा साथ जाने 
चाली नही है । झरोर की आवश्यकताए परिमित है फिर क्यो 
दुनिया भर को पूँजा अपनी सिजोरी से बद करने के लिए पाप 
ऋरते हो ९ 


घट (४७ ) 
जो लोग अपने जीवन का अधिक भाग घन कमाने मे 
व्यतीत कर चुके है, उन्हे निव॒त हो जाना चाहिए ।॥ ज॑ंप्न्दगो 


६. इढट८ हू [ हाकर हजिताएं 
नो जन्तिस झट़ासा सक्त गय की चरके चदिजनादे फिनमला ठीक 
नी, हुनिया के घत्ये छ्रोणो और परमात्मा की पाौति ने बे 
रक्षी | धर्मापिलेणा सुनने रू सही सास सान हि + 


5५ 
६ २९ / 


सराक्ति का रोग चटा टी भरानाक होता हो * आन्‍्यान्ग 
लोग तो प्राय एफ्--झक क्री खिफ्राज उत्सन्तः ऋरले हैं 
सम र लठछझमी का रोग एक सालो अनेफ शोशसां फो उन्मस्स कर 
देला है । जिसे घन की कीमारी हो जाती हे, ताह फानो से 
चहिना हो जाता हैं, मह से गंगा हो जाता ही झारोो से जँवः 
हो। जाता हैँ, ओर उसकी सलमाम उद्दिया खियारश गरत बन्द 
जाती है 


0300 2. 
धन के मंद में उन्मत्त बना हुआ मनुप्य गरीबो से बात 
भी नही करता | उनसे बोलने से वह अपनी बेइज्जली समनलता 
है | सही धनवान का गंगा कह्वोना समझना चाहिए । धनी आदमी 
फर्तव्य और अफकलेंडय के मार्गे फो नही देखता,नीति और अनीति 
का पथ्र उसे नही सूमता, वह दीन-दुग्वियो को तरफ दृप्टि भी 
नही डालता, यही उदरायफ्ा अवापन है । 
(६ +>४ 3) 


सप्ति की वीमारी मनुप्य को हदयहीन बना देती है 
सम्पत्तिशाली के पडीसी के बालक भूख से कराह रहे हो तो 





धन-बैमव ] 2. 
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वह उनकी परवाह नही करता । उनकी दु ख-दर्दे मरी आवाज 
उनके कानो तक नहीं पहुचती । उसके चिक्त पर उसका कुछ 
भी असर नही होता । यह बहिरापन नही तो क्‍या है ? 


( रछ ) 


जो लोग श्लवी-सम्पन्त होने पर भी भगवान के भक्‍्त 
होते हैं, उन्हें यह सपद्‌ रोग नही हो पाता | भक्ति का अमृत 
रसायन उसके रोगो को शमन करता रहता है । इस प्रकार 
लक्ष्मी के होते हुए भी जो लक्ष्मी के मद से च्छित् होते हे, के 
इस रोग से बचे रहते है । 


( ०५» ) 
सेसार का समस्त वेभव यही रह जाता हैं । वह आज 
तक किसी के साथ गया नही हैं और जायगा भो नही + धर्म 
ही साथ जाने वाला है । एसी स्थिति में वेंभव के चक्‍कर से 
पडकर धर्मे विस्मरण कर देना उचित नही है । शार्वत को 
त्याग कर अशद्याश्वत को झपनाने मे बुद्धिमत्ता नही ह । आत्मा 


क्ी्‌ गा सम्पत्ति हु? उसका शावइवत वेभव है, उसे प्राप्त करने 
का सागे साधूपन है , 


र६ ) 


किसी के हक मे बुरा सत करो | तुम्हारा किया तुम्हे 
ही भोगना पडेगा । बुरे विचारो का और बुरे कार्यो का फल 
भी अच्छा नहीं हो सकता । जिस धघनच-दौलत के लिए तुम 


: ९१५० ] [ टिला सर उजिमसाँ 
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कि 


प्रपसस खसिसत।र फाले हो, सह शात्गा के साय नहीं जारगी | 
बहू पाप की आत्मा कफ साय जररागा वोर तुम्दे पीछा पहुनायेगा 
पवन साग्ग)। ले और भोग सामगगो सो चार दित की क्ादनी और 
ऊग्फे आाद न री रास होगी । 


( “०२7 १? 
तम्हारी यह र्गी ओर गेटछाई किस नसाहारे साली 
है ? बेंचाने गरोब्र और सजदनर दि रात एक फरफे लुम्हारी 
लिजोरिया शन उतक्े कै ) तुम्ह/री र्सी उन्ही के बल पर और 
उन्ही को समिहनात पर डिफ्नी हुई क्ष । फमी ऋतलथाता पूर्वक 
उसका न्‍नमरण फरत हा टै कभी उनके दु रा से भागादार बनते 
क्ञी ? अपने पुसम उन्के हिपसेदार ननाते हो ?ै उनके प्रति 
कणी आत्गायचा का भाव जाता है ? अगर ऐसा नहीं होता 
तो समझलो कि तुम्हारी सेढाई और हर्डसी लम्बे समय तक 
नहीं छलिफर सफ़ेगी | तुम्हारी यायार्ओ परायणता ही तुम्हग्री 
श्रीमताई का स्वाह्रा करने का कारण बनेगी । अभी समय है 
गरीबो, सजदूरो और सौफरो की सुद्रि लो । उनके दु जो को 
टूर करने के दिये हृदय मे उदारता लाओ ॥ उनकी कमाई का 
उन्हे अच्छा हिस्सा दो । उससे उन्हें सन्‍तोषश होगा और उनके 

सन्‍तलोपष से दुम सुस्गी बने न्होंगे। 
( २८) 


व्यापारी का आदर्श दूसरो को कप्ट पहुँचा कर अपनी 
सलिजोगियाँ भरते रहना नही है । गरीबो को चूसना व्यापारी 


१! 


डी 





धन वभव । [ ०१२ |] 
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का कतेज्य नही है । जनला के अभाव को दूर करने के लिये 
व्यापार की प्रथा चलाई गई थी । एक जगह कोई चीज 
ग्रावश्यकता से अधिक होती है और दूसरी जगह इतनी कम 
होती है कि उसके अभाव में जनता को भारी कण्ट भुगतना 
पडता है । ऐसी स्थिति में व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह 
वस्लुएँ पहुँचाकर सव को सुविधा कर देता है और उसी मे से 
अपने निर्वाह के लिए उचित मसुनाफा ले लेता है । 


( >६ ) 

व्यापारी कान खोलकर सुन ले क्रि ब्लेक मार्केट एक 
प्रकार को चोरी है और इस तरीके से अगर कमाई करना 
जीघक्र ही नही छोड दिया जायगा तो उसकी प्रतिक्रिया बडी 
ही भयकर हो सकती है । ब्लेक मार्केट करने वाले व्यापार 
अपने भविष्य को भूल रहे है » वे समाज मे आर्थिक क्राति का 
आव्हान कर रहे है। कहना चाहिये कि आज अजान वच्य 
पूजीपति ही पूंजीवाद के विरुद्ध वातावरण का निर्माण कर 


रहे है । 
6 ३ 0) 


पूछो लोगो को पहले नुम्हारे पास कितना पैसा था 
और तुम्हारी क्या हालत थी ? अब कितना गुना पैसा है ? 
मगर सन्‍तोष नही । चोर बाजार अब भी तेयार है । कोई भी 
अनीति और अत्याचार करने से परहेज नही । पता नही कि 
उसका फल कितना कटुक भुगतना पडेगा। 





[. *४२ !! [. पगव्ारर रथ्गियां 
[5७ 

गरी सा के जसनन्‍नाीय की इस करने का सरोफा फय्या है 
यह हुस,र याराय झजारा बह पछूडठि ढी साया चा्े हे ;& लीसत 
प्रयला कहाएइय उतार यनात, त्सागणील चने, सिरलनों के प्रति 
सातरिकफ सरनेह विया राम पर उनकी सा यता करे, कोर्ड भी 
व्य्रहार ऐसा ना करे जिरासे उन्हें आपनो हीनतला सालूम पड, 
सत्र प्रफार ने उन्‍हें याता पह्ुचसाने का प्रसत्तन करे ओर वन की 
हा तरह विद्या, बदि खीर क्षम फा महत्व खमया लो चिगडती 
हुई परिगिसति मे कुछ सुधारा को सकता के | 


( डे? ) 
खन्याय का पेसा आअउ्यता तो सामने दी नसमासण्चदों 
जायगा कदाचित रह गया वो तीरारी पांढी मे दिवालिया यना 
ही देगा । ईमानदारी का एक पंसा भी मोहर के वराब्र हे 
ओर बेडमानी की मोहर की पैस के बराबर नही ह । 


( 3३ ) 
सीलि का एक पसा कसी मोहर के वराबर हे 
अनीति का भयार भी अनर्था का भडार हे । 


१७ 
५ 
न 
सह 


( ३४ ) 
अनीति करके कोई सुख नही पा सकता । अनीति 
छारा उपाजेन किया हुआ द्रव्य तो चला ड्ली जाता है, साथ में 


घन वमव ] [ श्श३ ॥] 





प्रतिष्ठा को भी ले जाता है, गाँठ की पूँजी को भी ले जाछा है 
और कभी-कभी 'प्राणों का ग्राहक ही बन जाता है 


(€ २३५९ ) 
खअ्नीलि के सी रुपयो से नीति का एक पैसा भी अ्रधिक 
सूख, सतोष और शान्तिडायक होता है । नीति की सम्पत्ति 
आत्मा को सन्‍तोष प्रदान करती हैं, जबक्रि अनीति की कमार्ई 
आत्मा को सन्‍ताप पहुचाली रहती है ५ नीतिसे अगर एक पैसा 
तुम्हारे पास आयगा तो बह तुम्हारा होकर रहेगा । अनीति से 
पाया हुआ विपुल द्रव्य भी तुम्हारा होकर नही रहेगा १ 


( २१६ ) 
दयालु पुरूुड घन का अधिक लालच नही करेगा । बह 
सोचेगसा कि ससार में धन तो परिमित ही है । अगर मैं अपनी 
चास्तदिक ध्यावह्यकता से प्रधिक इकट्ठा कर लूँगा तो दूसरो 
को कसी पद जायगी । सरीबो को कष्ट उठाना पछेंगा । मेरे 
पास निरर्थंक पडा रहेगा और दूसरो के पास आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए भी नही रहेगा । 
( ३७ » 
जिस लोहे के छरे से वैल कादा जाता है, उसकी 


नर्जीव चमडो से वह लोहा भो भस्म हो जाता है। यह बात 
भूलना नही चाहिये | आज तुम समझो अथवा न समझो 
सगर एक दिल समझना पडेगा कि गरीब की हाय न्‍्यर्थ नही 


धन-वैभमव ] श्ध््प् ) 
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( ४० )3 


घर्म साधना में धन की तृष्णा बहुत बाधक डोली है । 
परन्तु कभी यह भी सोचते हो कि आखिर इतने घन का क्‍या 
करोगे ? क्‍या पाव भर' अन्न के बदले बहुमूल्य मोती खोना 
चाहते हो ? अरे पाव भर अनाज, थोड़ी सी जगह ओर 
और आवश्यक वस्त्र तुम्हे चाहिए और उसके ब्रदले तुम 
दुनिया भर की दौलत को हंथियाने के लिये आकाण पाताल 
झुक कर रहे हो ? सोचते क्यो नहीं कि यह सब वथा है * 
ग्रपना वह उत्तम जीवन इस जड़ और विनच्वर सम्पत्ति के 
पृ!छे क्यो अआकारथ खो रहे हो ? धन की मर्यादा करलो । 
सर्यादा कर लोगो त्तो सत्तोष खा जायगा । सत्तोष जा जायगा 
सो व्याकुलता मिट जायगी । लिरकुलत्ता का अपूर्े सुख प्राप्त 
होगा और तब घन्‍ावना धर्म को ओर जायमगी । 


(४२१) 
तृष्णा तो एक तरह को अग्नि है, जो धन-सम्पत्ति के 
ईश्वच से बुह्लती नही बढ़ता जातो है ॥ 
(५ डर) 
सपत्ति चित्त मे शान्ति का स्रोत नही बढ्ाती 


व्याकुठता की आम सुलगाती है । ऐसी सम्पत्ति के लिये क्यो 
आत्मा का अहित करते हो ? 





घन-्त्रेमव ] [. £#४५७५ |] 
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जरूरत होती है, पर इसका अर्थ यह तो नदी है कि तुम धन 
के लिए अपने सारे जीवन को और समस्त सद्‌ गुणो को ही 
निलछावर कर दो । 


( »च् ) 


चाहते हो कि हम घन सम्पन्न त्रन जाय, पुत्र-पौत्र 
आदि परिवार वाले बने रहे, सब प्रकार की सुख-सामग्री हमे 
प्राप्त हो, मगर धर्म की उपेत्ला करते हो | तो यह केसे हो 
सकता है ? नीम का रस पीकर म॒ह सीठा करने की इच्छा 
किस प्रकार सफल हो सकती है ? लुम घर्समे का रशध्ष्ण 
ओर पालन करोगे तो धर्म तुम्हारा रक्षण और पालन करेगा 
धर्मे से ही सब सुखो की प्राप्ति होगो । 

( ४७ ) 

धर्मे की उपेक्षा करके धन की आराधना करना वैसा 
ही मूर्खेता पूर्ण है, जेसे किसी वृक्ष के मधुर फल पाने के लिए 
उसके मूल से प।नी न सीच कर पत्तों पर पानी छिटकना 


( डब्य ) 


भाई | समझ ले तेरे पास धन है और तू चाहें तो उसके 
धारा स्वर्ग भी खरीद सकता है और नरक भी खरीद सकता 
है दोनो मे से क्‍या चाहता है ? स्वगें चाहताहै तो धन को छाती 
से चिपकाये काम नही चलेगा । उसे दोनो हाथो से खर्चे करना 
होगा । स्वर्गे का मोल चुकाना होगा । गरीबो को दान देना 





र्राः 


[ *४५प ] [._ दिवाक्र रवथिमयाँ 





पडेगा, धर्म के कामो मे उयय करना होगा। घद्दि नरक खरीदना 
कहै तो लतिजोरियो में भर रख, जमीन मे गाड़ दे | धन जमीन 
से गाडने के लिए जो गडहा बनाता है, समझले कि नरक से 
जाने का रास्ता बना रहा है । 


६. व 82.0) 


साइयो ! पापी जीव मर जायगा ल्कारखो--कसोडो की 
सम्पत्ति छोड जायगा, परन्तु उस सम्पत्षि के उपाजेन में जो 
पाप किये है उन्हे साथ झवच्य ले जायगा । उन पापो का फल 
भोगने के लिए वह॒ नरक कॉड में गिरेगा & वहाँ सारी अक्ड 
निकल जायगी ॥ 


( &० ) 


जिस धन से देश जाति सरुूसमाज और दछरसे का भला न 
छुआ, वह धन वृथा है । ऐसे धनवान का जीवन भी बुथा है । 
चह उस धन का माल्ट्कि नहीं गुलाम है। उसको जिन्दगी 
किसी के कास नही आई और उसका घन भी किसी के काम 
नही आया। तब वह किस मतलब का है ? 


( ५१ ) 


वह बडा आदमी किस कास का जो हफर्षं के अवसर 
पर स्वय ही खा-पी लेता है ॥ स्वय ही विनोद कर लेता हैं ॥। 
आर मौज उड्ा लेता है । सच्चा बडा आदमी वही है जो 


घन-वैभसव |] [ श्श६ । 
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अपने हर्ष में दूसरो को सम्मिलित करता है । जो सुख के 
समय में दीन-दुखियो_का स्मरण करता है । 


( ४२ ) 
आपका बडप्पन किस काम का है ? घाडे की पूँछ बर्ड 
होती है पर वह अपनो ही मक्खियाँ उडाती है । अगर आपने 
अपने पडौसियो का भला नही किया तो आपके बडणप्पन का 
क्या महत्व है ? जगल के पेड की तरह पैदा हुए, जिन्‍्दार हें 
और नष्ट हो गये, तो किस काम के ? आपने जीवन का क्‍या 
लभलिया? 


( ४३ ) 
अगर इस जन्म में लक्ष्मी का सदुपयोग न करेया तो 
फिर कब करेगा ? यह लक्ष्मी या तो तेरे जीते जी ही तुझे 
छोड कर चली जायगी श्रथवा किसी समय तू इसे छोड कर 
जायगा । जब यह निश्चित है, और इसमें तनिक भी सदेह 


नही है तो फिर क्यो सोच--विचार करता है । 
( ४४ ) 


घन का भडा।र भर छेने से भी धन्य नहीं होगा, 
प्रतिष्ठा और परिवार बढा लेने से भी जीवल्‍ल सफल नही 
बनेगा | सुकृत करमसे में ही जीवन की सार्थेकता है । 


[ 5०. . ] [_ दिवाकर रघधिमर्या 
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( ४४५ ) 


धन प्राप्त करने की सार्थकता इसी में कि वह 


त्् 

प्‌ 
परोपकार के काम में आये । जो धवन परोपकार के काम में 
चही झ्राता वह पुण्य का कारण न बनकर पाप का ही कारण 
बनता हैँ ॥। उससे आात्मा का पतन होता हैं 


(६ ४५३ ) 
धनवानलो को अलूचित झादर मिलने के कारण समाज 
से घन की पूजा बढतो जाती हें और गुण्णो की प्रतिप्ठा घटतो 
जाती है । 
( ४७ ) 


घनी था तव बही आ और निर्धत हो गया तो भी 
वही है । उसके मनुप्यत्व में कुछ अतर नहीं पड गया है । 
फिर क्यो लोगो की दृष्टि मे इतना परिवतेन हो जाता है ? 
इससे तो यही प्रकट होला है कि वास्लव से यह झन्‍्धी दुनिया 
सनुष्य की कद्र नही करती, सानवीय सदूगुणो का मूल्य नही 
जानती इसे एक ही वस्तु का मूल्य मालूम है और बह घन 
है, और स्वार्थ का मूल्य है । जब देखता हैं कि इनसे कोई 
स्वार्थ सिद्ध न होगा तो एकदम आँखे बदल लेता हैं ! ऐेसे 
सस्‍्जार्थसय ससार पर जिनका अनुराग है उन्‍हें क्या कहा 
जाय ! 


घन-अबैसतल | [ श5%३ ॥ 





(४८) 
भाइयो ! मसनृप्य का असली मूल्य पैसे से नही है + 
किसी के व्यक्तित्व करे पेसे से मत देखो 4 यह देखो कि उसमे 
कितनी उदारता है, कितनी दयप्लुता है, कितनी सरलता हैं 
और कितनी क्षमता है ”" जिसके जीवन मे समभाव को जागृत्ति 
जितनी अधिक हो, दइह् उतना ही अधिक झउच्चकोटि का 
च्यक्ति हे ९ 
( ४६ 3 
लोग पेसे का कितना आदर करते है, उतना अगर 
सानदीय सद्मुणो का आदर करे तो ससार रदगें बस जाय ९ 
(६० ) 
सम्पत्ति के अभाव से कोई द्ररिद्र नही होता, किन्तु 
जिसकी तृष्णा बढी हुई हैँ, वही वरस्तव से दरिद्व है, भले ही 
चह करेडपत्ि क्यो न हो ९ 
(६९१ ) 
जिस वभव के लिए मनुष्य इतना गिर जाता है, जिस 
चैभव के पीछे मनुष्य मनुष्यता को भी सेवा बैठता हैं और 
राक्षत बन जाता है, उस बेभव को धिक्‍्कार ! लाख बार 
सिदकार है ! 
६ ६० ) 
जिसने छर्मे रूपी धन का सचय किया है, वही करोड- 
पति हैँ । उसके समान कोई करोडपति नही है । आगे घन 
साथ नही चलेगा धर्म ही चलेगा ; 


[ घर १ [ दिवाकर स्श्मिया 
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(5४३ »2 
धनी जिस धान से अपनी प्रतिप्ठा समझता हैँ, जिसमे 
स्पना गौरव सानत्ता हु, समझदार लोग उससे जीवन कए 
अध- पए्तन देखते हे + 
( <४७) 
अज्ञान मन॒ुप्य जिसे अयने जीवन का सर्वमस्व समझता 
है, जिस सम्पदा के लिए घर्में और नीति का भी त्याग करके 
संकोच नही करता, यहाँ तक कि मरने को भी तयार हो 
जाता हैं, जानी उसी सम्पत्ति को तुचछछ और निरसार समझते 
है | ऐसी सम्पत्ति का जो भी मूल्य हैं, वह केक्‍्ल् मिथ्या 
कल्पना के ही क्षेत्र से हें $ वास्तविकता के छ्ेच में उसकी 
कोर्ईड कीमन नही हैं ४ 


( दर 3 


यदि आझ्ापकी मानसिक स्थिति ऐसी ऊची ही गई है 
कि आप घन' के लिए धर्म को नही त्याग सकते और घन 
आपको धूल के समान प्रतीत होने लगा है तो आप सम्यन दृष्टि 
है, शुक्ल पश्ली है | 
( 5६5 » न्‍ 
गरीब अगर अपनी नरीबी मे सतोप सानकर चलता १ 
है और जिस' किसी उपप्य' से ध्तवान्‌ बनने की लालसा नहीं | 
रखता तो वह धनवान से तनिक भी कस भाग्यशाली नहीं 


ने, 


छ्ठं्‌ 


छन-बैभव ) ! १६८३ ) 
कि कर जम डर अब तल अल मर 
( ६७ ) 
अआचीन काल से वोरता का सत्कार होता था, आज 
घन का सत्कार होता हैं " देश का यह पतन कया सासान्य 
पतन है ? 
( ध्छ) 
आज धन की सम्बन्ध में प्रतिस्पद्धों होने के कारण आर 
धन को ही प्रत्तिष्ठा मिलती देख कर लोग विव्वह-शादी जैसे 
खवसरो पर भी घल फो ही महत्व देते है । फनया का पित्तर 
चाहता है कि मुझे लखपर्तत जँवाई मिले औऔर लडके का पिता 
चाहता है कि मुझे कोई ऐसा सम्बन्धी मिले जो छन से मेरा 
घर भर दे ऐ इस तरह दोनो की नजर घन पर ही होती है । 
ड्ससे बेचारे गरीब को कितनो परेशानी हातली हैं, इस ओर 
वैसी का ख्याल नहीं जात्ता । योग्य से योन्‍्य लडके कूवारें 
फिरते हैं और धनवान बूढे शादियाँ करके अपने ब॒ढापे को 
लजाते हैं ”? जिस देश की और जिस जाति को ऐसी दशा हे 
उसका उत्थान फंसे होगा ? 
६ ६&& ) 
साता-पिता को सोचता चाहिये कि एक मात्र धन हें 
ईकेसी के जीवन को सुख्वी और उन्नत नही बना सकता । 
दिक्ष।, सुसस्कार, घासिकत्ता और नैतिकता आदि सद्गण 
जिसमे विद्यमान हो, विवेकबान्‌ू माता-पिता उसो वर को 
पसद करते हैँ | वे यह ध्यान में रखते हैं कि हमें धन के साथ 
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अपनी कन्या का विवाह नहीं करना है, कत्कि मनप्य के साथ 
करना हूँ और इसी लिये वे छान से किसी को योग्य नही 
समझ लेले, वल्कि सद्यग॒ण्रो से थ्ोस्यत्ता क्सी जाँच करते 
हैँ ॥ 
( ७० ) 

बाप से बेटे को जो घन मिलता हैं उसकी क्या कोमत 
है ? बह घन तो उलठा अनर्थे का कारण होता हू । वह ज्यादा 
हो गया और धर्म घन न हुआ तो मनुष्य क्या करेगा । मस्ती 
से पडा रहेंगा और क्रान्डो पीएगा और अआण्डे चूसेगा । इस 
प्रकार पौद्गलिक घन आत्मा को नरक मे ले जाने का ही 
साधन है | इसके विपरीत हैं सदुगुरु के द्वारा प्रदान किया 
हुआ घसे घन जो इस लोक को की सुघारता हैं और परलोक 
को भी सुधारत्ता है । 


( ७१ ) 

भाइयो ”' घन का भडार या भरी हुई तिजोरिया 
ब्छोड जाने से तुम स्सरण्ीय चही बनोगे । उस घना को पाकर 
तुम्हारे उत्तराधिकारों अगर अनाचारी हो गये तो लोग तुम्हे 
भी कोसेगें । इसी प्रकार सात सज्जिला सहल बना लेने से भी 
तुम गणना के योग्य नही बन सकोगे । भूकम्प का एक ही घकक्‍का 
उसे भूमिशायी बना देगा । नही तो काल उसे घरती में मिला 
देगा । पुत्र-पौत्र आदि का बडा परिवार भी तुम्हारा जीवन 
सार्थेक लद्०लछी बना सकता ॥। ससार की कोई चस्तु तुम्हारा 
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सच्चा स्मारक नहीं बन सक्तती । अगर तुम चाहते हो कि 
ससार तुम्हारा नाम ले, तुस सस्‍्मरणीय समझे जाओ तो शुद्ध 
चेतना प्राप्त करो । शुद्ध चेतना अर्थात्‌ विवेक या सम्यग्दशेन 
पाकर तुम्हारी शक्ति तुम्हे समीचीन पथ की ओर ले 
जायगी और आखिर गनन्‍तव्य स्थान पर पहुँच जाओगे । 


( छ> ) 


रेहट की घडियाँ पान से भर जाती है और फिर 
थोडी--सी देर में ही खाली हो जातो है ”' खाली होकर वह 
फिर भर जाती है । इस प्रकार भरने और खाली होने का 
क्रम चालू ही रहता है! घन की भी यही ददशदा हें । वह 
कभी आता है और कभी चलता भी जाता हैं चला जाता हैं 
तो आ भी जाता है । आज जो दरिद्र है बह कल ही सवत्षि- 
छशाली बल सकता है और आज जो सम्पत्त्तश्ाली हू वही कल्ड 
दाने-दाने के लिए मुंह ताज हो सकता हैं ! अतएवब घ नवानो 
का कतव्य है कि जब उनकी दशा अनुकूल हो तब बे घन का 
दुरुपयोग न करे | गरीबो को सताएँ नही, बल्कि अपने धन से 
उनकी सहायता करे । 

( छह ) 

कोई भोला मनुष्य आपके ऊपर विद्वास करता है । 
खस्राप चाहे तो सहज ही उसे ठग सकते हैं । सगर आप उसे 
टंगना उचित नही समझते ओर सोचते है कि-- “अरे आत्मा” 
क्या सोचा-चाँदी आदि सम्पत्ति तुझे छाती पर रखकर ले 
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जानी है ? इस दुनियाॉकी चीजे तो इसी दुनियाँ मे रह जायगी 
फटी कोडी भी साथ जाने वाली नही है !' फिर वृधा ही इस 
सम्पक्षि के लिए क्यो पाप कर्म करता है ? क्यो अपनी आत्मा 
को पाप से कलूषिलत बनाता है ” जब पाप कर्मों का उदय 
होगा तब पराप से उपालजित की हुई सम्पत्ति खुख प्रदान नही 
कर सकेगी, वह॒ उलटा दुख का ही कारप्प बनेगी । ऐसा 
सोचने बाला अपनो दया करता है । 


(५ ४ )2 


पृण्य का उपाजेन करोगे तो आगामी जीवन मे भी 


तन 
००० 


सुख पाओगे । छल कपट से घन कमावोरों तो पाप ही पल्‍ले 
पडेगा । धना साथ नही जायगा, पाप गले पड जायेगा । अत 
निष्कपट बनो, सरल बनो | 


( ७» ») 
धघन-सम्पतक्ति को साथ ले जाने का एक ही उपाय है 
और वह यह कि उसका दान कर दो, उसे परोपकार से लगादो 
स्ेरात कर दो । 
( 5८८६ ) 
वैद्य लोग अपने धन की रक्षा करने में वहुत कुशल 
होते हैं । मगर खेद है कि वे यह नहीं समझते कि उनका 
वास्तविक धन क्‍या है २? रुपया पैसा, महल श्रादि को तुमसे 
धन समझा है, परन्तु वह तुम्हारा सच्चा धन नही है । वह 
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पौद्गलिक धन लुम चेतल का धन कंसे हो सकता है ? तुम्हारा 
असली धन चरित्र है । अत तुम्हे चरित्र रूपी धन को रघ्षा 
करनी चाहिये । 


( ७७ ) 


भादयो ! कोई भी व्यक्ति लाखो और करोडो की 
पपक्षि इकट्ठीो कर सकता हैं । किन्तु पुण्य के बिना वह भोग 
नही सकता । खेत से किसान अडवा खड़ा कर देते हैं । वह न 
स्वय खाता है और न पक्षी आदि को खाने देता है । इसी 
प्रकार कूपण जन न खुद खा सकता है और न दूसरो को 
खाने देता है । वह घन का पहरेदार सात्र है ।॥ उसकी रख-- 
वाली करना ही उसका काम है । 


( ७८ ) 
कुछ लोग माला जपते है और उसमे भावना करते है 
है भगवान्‌ सारे गाँव के ग्राहक मेरी ही दुकान पर आा जाएँ। 
भगवान्‌ ग्राहको को घेर कर तेरे घर लाएगे ! तूने भगवान्‌ 
को अपना नौकर समझ रक्‍खा है !' अरे लोभी सब ग्राहक 
लेरी दुकान पर आ जाएंगे तो दूसरो के वाल-बच्चे क्या 
राएगे ? 


( ७६ ) 


लक्ष्मी भ्राप्त करने के लिए पुण्य की आ्रावश्यकता है । 
पुण्य का उपाऊेन भगवान्‌ की स्तुनि और भक्ति करने से होता 
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है । जो भगवान्‌ की भक्ति करेगा, लबथ्पी उसकी दासी वन 
जाएगी । जसे परछाई से विसुख्त होकर आाप चलते है तो 
परबचब्छाई आपका पीछा करती है, उसी प्रकार आ्राप लक्ष्मी से 
विमुसख होकर भगवदू-भवित करेगे तो लक्ष्मी आपका पौछा 
करेगी । इसकी विरुद्ध जैसे परछारई को पकडने के लिए दौडने 
बाला व्यक्ति कभी अपनी परछाई को नही पा सकता, उसी 
प्रकार लक्ष्मी-लक्ष्मी करने वाला और उसके पी छे-पीछे मारा- 
सारा फिरने वाला पुरुष लक्ष्मी नहीं पा सकता ॥ 


[ प्ए० ) 


आखिर सभी को एक दिन मरना है फिर घनके लिए 
यह अनीति क्यो की जानी चाहिये ? 


( <१) 

आत्मा के स्वाभाधिक गुण ज्ञान दर्शन आदि भाव 
लप्मी आत्मिक सम्पत्ति है । वह सदेव आत्मा मे रहती है । 
उस बाहर से लाने की आावश्यकता नही पडती 4 उसे भ्राप्त 
करने के लिएए सिर्फ इतना ही करना पडता है कि आत्मा पर 
पडे पर्दों को प्रयत्न करके हटा दिया जाय । यह सम्पत्ति 
एकानत सुख देसनेबाली है और सदैव सुख देनेवाली है | परलोक 
मे भी वह साथ देती है । वह अनन्‍त और अक्षय आनन्द प्रदान 
करने वाली है । 


प्+>पिइसछा 
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(९) 


संसार से जितने भी अनथें हो रहे है, उन सब के मूल 
मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप भें भोग 
की अभशधिलाणा ही हैं । खपसाशिक भोय हे ऋझब खनथर्त की 
खान हूँ १ 

(२) 

बविषय भोच और उनके साधनों क्री आकाक्षा ही 
असल मे दु ख्‌ है और उस झाकाश्ष्या का त्याग खुख है । ज्यो- 
ज्यों जीवन निबृत्तिमय बेनता जायेगा स्यथोन्‍-त्यो सुख की वृद्धि 
छोगयी ९ शान्ति निरक्‌ललंश मे हें, व्याक्कुलतप मे नही है 


(४) 

कोचा समझता है के वह जिस हड्डी की चूंस रहः हैं 
उसमे से रझून जा रहा है । उस बैचारे की क्‍या पता कि जिस 
खून को बह हडंडी मे समझ रहा है, वंह ती उसका अंपना ही 
है ” इसी भॉति विषय/सक्त जीव॑ भोगी मे सुर की कंल्पनंत 
फरता है, जबकि सुख अआात्मा मे ही है । मुर्द के मूँह मे पट्रस 
शोजन डाल दी क्‍या वह उसका रखसास्वादनं करके सुख प्रगप्तं 
कर रभकेशणशा ? कदारईपि चर्लए ५ 
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€ ४) 
अस्त बात यह हैं कि अधिकांण लोग वास्तविक सुख 
के रूप को ही रही समझते हैं | जैसे कुत्ता प्राप्त हड्डी को 
चाबता है | हड्डी को चबाने से उसके मसूढो मे से' 
रूुधिर निकलता हैँ और वह उस रूक्षिर को हड्ढी में से निकलने 
वाला समच्क कर चाटता अऑआऔौर आनल-्द् सनाता है $ और वह 
यह समझता है कि यह् स्वाद हड़़ी में से आ+ रहा है + इसी 
प्रकार अज्ञानी जीव समझ सटे है कि रुख भोग मे है + 
परन्तु उनकी धारणा मिशथ्या है, सुस्त पुदगक का गण ही नही 
हैं + वह॒ तो आत्मा का गुण है और आत्मा में ही रहता है । 
आत्मन के सुख गुण के किकरार को सुख्य-भास को लोग पुद्‌गलः 
जननिित सुख समझते हें; ४ 
€ ४9) 
साइयो  आॉबस्‍्लो मे खुजली चलने पर मनुष्य खुजाल 
लेता है अऔऔैर कोई मनाई करता है तो भी नही मानता । उस 
समय खूजालने में ही उसे सुख मिलता है | किन्तु बाद में जब 
जलन होती है तो पछताल। है । इसी प्रकार यह भोग थोड़ी 
देर मजा देते हैं, किन्तु बाद मे बुद्ी तरहू पछताना पडताः 
है + 
( ८ 3) 
कलाकद में संँख्िया डाल दिया गया ही तो खानेवाले 
३ 
को पहले तो आनदः अपता है. किन्तु कोडो ही देर वाते सास 


! 


है 
| 


पं 
|] 
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झारोर जे ऐंठन आरम्भ होतो है और प्राणो से हाथ धोना 
पडता है । यहपे बात इन्द्रियो के भवेयो के सम्बन्ध में हे । 


+ 
६३ 


([ ७ 9) 
भगी में उतना ही सुख है जिंतना तलवार की धार 
"पर लगे हुए शहद की जीभ से चाटने से होता हैं + क्षण भर 
” (मठास मालूम होती हूँ परन्तु जीभ कडने के कारण लम्बे समय 
तक दु ख उठाना पडता हूँ । भोग भोयने से भी इस त्वोक मरे 
चु.ख ही दु:ख होते है ९ 


। (छः) 


विष और चविषयो में अन्लर है तो यही कि विष एक 

चार मारतर हैं और विषय अनेक बार मारते है ॥ कामभोगो की 

अधिक विषाक्तता प्रकट करने के लिए झास्त्रकार कहते हे कि 

* फाम सर्प के समान हैँ । जेसे सर्प भयकर होता हैं और उससे 

/ चूर रहने में ही कल्थाण हूँ, इसी प्रकार विषय भी आत्मा के 
| लिये ह्रयक र हे और उनसे दूर रहने में ही कल्याण है। 


। (६ ) 


जेंसे मन भर का पत्थर गले में बाँघकर डुबकी लगाने 
जाला पुरुष तल भाग में जाकर अपने प्राण मँवाता हैँ, उसी 
प्रकार विषय भोगो की गठरी अपने सिर पर लादने वाला 
सनुएय प्रवाल लोक की ओर ही भयाण करता हैं । 





[ श्जर | [_ दिवाकर रह्मियां 





€ १०) 
यह जीव भोगों को नहीं भोगता हैं परन्तु भोग ही 
जीव का भोग लेते हैँ । भोगो के लिए अपना जीवन निछावर 
करने वाले भोम नही भोगते, वास्तव में भोग ही उसके जीवन 
को म्रोगकर समाप्त कर देते हूँ । जीवा सोत्क्‍ता हे कि मै पाँच 
वर्षे में हजारफ्तलि से लखपत्ति बन गया मगर घर कहता है 
मैने इसकी अनमोल जीवन के पाँच वर्ण खत्म कर दिये । 


( ११२ ) 
ससार मे जितने भी सख्येंग हैं, वे सन्च दुःख उत्पन्त 
करने वाले है | थोड़े से समय का ,ससार का सुर्कत बहुत लम्बे 
समय तक दु ख देता है और कह सुर्क्ष भी दु खो से मिश्वित हे 
जैसे जहर मिला हुआ झमृत ”' ससार के सुख को ज्ञानी जनक 
इसी लिए सुख नही मानते ॥ 


€ श्र ) 
विषय भोगो से मिलने वाला सुख वास्तव से सुख नहीं 
सुख्ाभास है । सच्चा सुख तो तृप्ति में हैं और विषयशभोगों 
का सर्वैथा त्याग करके एकानन्‍ल निराकुल अवस्था में हो तृप्ति 
हो सकती है | अतएव भोगजन्‍न्य सुख को सुर््ष समझना कोरा 
म्रम है, दु खो को निमत्रण देना हैं । 
( १३) 
जीव का स्वरूप अनन्त झानद है । मगर जीव को 
अपने स्वरूप का वास्तविक बोध नही हैं । अतएव वह विषय 





विपयमोग . ] [ *?७३ | 


जन्य आझानन्द को ही अपना ध्येय मान लेता है और उसी को 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्तनशील रहता है । वास्तव में विषय 
सुख, सुख नही सुखाभास हें । वह सूख सरीखा प्रतीत होता 
है !' मोही जीव इसी सुखाभास के प्रलोभन मे फँस कर अपने 
जीवन को बुथा गाँवा देता है । 


( १४ ) 


भाइयो ! ससार के यह सब सुख, दुख के जनक हैं + 
जो सुख दु खो के जनक हो, वे वास्तव मे दुख रूप ही है । 
जितने भी इन्द्रियो के विषय हैं, सब का परिणाम एक मात्र 
दुख है। 


५५५) 


जो जीव विषय भोगो मे आसक्त होकर भविष्य की 


परलोक की उपेक्षा करते है, वे भी मत्य के समय और पदचात 
घोर सकट मे पडते है । 


( १६ ) 


यह भोग रोग के भडार है । चेतना को मर बना देने 
वाले, आत्मा को पतित बनाने वाले, जीव को अ्रभिशापमय 
बना देने वाले और समस्त आपदाओ को लाने वाले छ्े 
भोगो मे आसकक्‍्त हुआ जीव अपने कतेंग्य को भूल जाता है । 


उसका विवेक नष्ट हो जाता हैं । वह अपनी आत्मा की ओर 
झाक कर भी नही देख सकता | 


[ शज४ड ] [ दिवाकर रणछ्मियां 





( ४७ ) 


भोग चेतना को जडवबत्‌ बना देते डँ | भोगो का सयोग 
भी दु खदायी है और उनका वियोग होने पर भी शोक और 
पदचात्ताप होता है । भोगो की बदोलत भयानक व्याधियाँचेट 
जाती है | विश्वास न होतो अस्पताल मे जाकर पूछ आओ । 
चहाँ कितने ही लोग भोग के फलस्वरूप नरक-सी यन्त्रणाएँ 
भोगते हे । कई लोग प्रकट रूप से कुछ कछ् नही सकते, मगर 
एकान्त में बंठ कर रोते है । 


( £« ) 


आग में घी डाला जायगा तो वह हान्‍त नही होगी । 
उसकी ज्वालाएँ अधिकाधिक प्रचण्ड ही होती जायगी, इसी 
प्रकार भोग भोयने से अन्त करण मे तृत्ति नही हो सकती, 
सान्ति नही हो सकती, बल्कि अदशान्ति की हो वृद्धि होगी । 
फिर शान्ति पाने की इच्छा से अशान्ति की राह पर क्यो 
चलना चाहिए ? धूप से घबरा कर आग की लपटो में कूदना 
स्रगर मर्खेता है तो सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए भोगो 
के मार्गे पर चलना भी मूर्खेता ही है । 


( ६६ ) 


भोग का स्वभाव ही अतृपष्ति अ्रसन्‍तोप वबढाना है अ्रतएव 
उससे सन्न कैसे आ सकतो है । कोई सोचे कि मैं जब सम्राट 
या बादशाह बन जाऊगा तो खूब भोग-भोग कर लुप्ति सपा- 


विषयभोग ._] [ रै७४ ] 





दित कर लूगा, किन्तु अरे भोले जीव बादशाह के दिल से तो 
पूछ देख कि उसका क्या हाल है | उसे सन्तुप्टि मिल सकी' है 
या नदी ? ह 
(28. ) 

ससार का ऐसा कौन--सा परदूगल है जिसका उपभोग 
तूने नही किया है ? विदरव के कण-कण को अनन्त--अनन्त बार 
अनन्त-अननन्‍्त रूप में तूने भोग लिया है । अब क्‍या शेष रह 
गया भोगने को ? यदि अब तक तुझे तृप्ति नही हुई तो क्‍या 
अब इस जीवन में भोगने से तृप्ति हो जायगी ? रे अज्ञानी 
जीव अपने मोह का त्याग कर । क्यो मन का नचाया नाचला 
है ? क्यो इन्द्रियो का गुलाम बन कर अपने भविष्य को सकट- 
मय बनाता है ? यह विषय क्षण भर विक्ृत आनन्द देंगे लो 
चिरकाल पर्यन्त घोर यातनाओ के कारण बन जाएँगे 


( >१२ ) 


भोगोपभोगो में सुख होता तो विवेक््शील पुरुष इनका 
स्याग करके एकान्त वसवास के कप्टो को क्यो स्वेच्छा पूर्वक 
सहन करते ? वल्तुत किसो भी पौद्गलिक पदार्थ मे खुख नही 
है और न वह॒ आत्मा को सुखी नना सकता है, क्थोकि सुख 
आत्मा का ही स्वाभाविक घर्मे हें । जब आत्मा पर पदार्थों से 
विमूख्र होकर अपनी ओर उन्‍्मुख होता है और अपने ही सहज 
स्वरूप में रसमण करता हैं, तब आत्मा का सुख गुण आविर्भत 
हो जाता हैं । हि 





[. १७5८ ] [ दिवाकर कचध्मियां 





आ्राज किसी अजेरे कमरे से बद कर दिया जाय और 
दरवाजे बद हो तो पाच मिनिट भी नही रहा जाता मगर नो 
सास तक गर्भावास कैसे किया ? आज उन सब दुखो को 
अमल गये हो, इसी से विषय-वासना में फेंस कर अपने जीवन 
को सफल समझ रहे हो परन्तु याद रखना यह प्रुन पुन गर्भ 
सें उत्पन्न होने का मार्ग हैं । जिस रास्ते से गये हो बह बहुत 
दुखो से परिपूर्ण हें । उसी पर क्यो फिर जाते है ? 


( +३ ) 


भाहइया | विषय वासना का दु ख थोडा मत समझो 
उसके पीछे आज हजारो लाखो नही, करोडो जीवन बर्बाद हो 
रहे हैं । बडे-बडे प्रत्तिभाशाली लोग इस चक्कर में पडकर 
मू्खे बन जाते हैं । कितने ही उदीयमान नक्षत्रों का विपय 
बासना ने उदित होने से पहले ही अन्त कर दिया है । घथिपय 
चासना वह पिशाचिनी है कि न जाने कितनो को अपना 
भसक््य बना चुकी हैं । 


६.) 


विपयो में हलाहकू विष भरा हू ! ज्यादा सिनेमा 
देखेगा तो आरो की रोशनी बन्द हो जायगी और ज्यादा 
सनोज्ञ गध सूघेगा तो लाक बंद हो जायगी ॥ ज्यादा मीठा 
खाएगा तो बीमारियाँ धर दबाएँगी | अधिक स्पर्श सुस्व को 


दिययमभोग . ै) ( #छछ ] 








अनुभव करेगा लो निर्बेल, ननिस्‍तेज और मुर्दोर होकर झखकाल 
में ही काल के गाल में चला जायमा | इसलिए ज्ञाच की लगास 
समा कर इच छोको को सोपेक, ऐखा पैकेणे बचा ये रुकने वसले 
जही छे १ 
६ ४२५ ) 

ज्ञानी पुरुष की आत्मा छन्‍दर ही अदर पुकारने लगल्‍्ते 
हैँ कि हलाहल पविष का भधछ्षण करना कचदाचित अच्छा हो 
सकता है क्योकि उससे उसी एक भब कर नाहझय होता हैं. 
जिसमे (चिण भक्षण किया गया हैं + परन्लु यह भोगो का विज 
सो झननन्‍तस भकजो को 'जिसाडनले वाल छे | इसके सेवल से ऋसख्य 
और अननन्‍्ल बार सौत का सिकार होना पडता हुँ ! अत्तएव 
यह भोग-जिप हल्वाहल विप की अपेक्षय अ्ननन्‍्तगुणा अभधिक 
सहारचक है 4 


६ २५ 3 

सोगोपभोगो का सा्गे बडा ही चक्‍करदार है, विषम 
है, और नरक एव निगोद तक जान वाला है। हंस मार्ग पय 
ज्वात्मा अचादि कालसे चल रहा है, मगर उसे स झह्यान्ति मिलते 
हूँ, न लुपष्चि मिली है, न सुख मिला है, न सतोष मिला है 7 
डतना ही नही, उलटों अद्यान्ति, अतृप्ति, दुख एव असन्‍्तोण 
का ही प्राप्ति हुई है ! इस भोगरोपभोगो से ध्रास्मा के प्रघुत्व 
को लूप्पट कर दिया हुँ, ऐुंडवर्य को मिठा दिया है + अनन्‍्त- 
ध्ाानन्क, जो आत्मा का चेसगिक गण हे इन्ही भोगो क कारण 


[श्छ्८ हू [ दिवाकर रव|भ्मियः 
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से आत्मा को नही प्राप्त हो रहा हैं । ससारसी जीव इनकी 
लूष्णा से पड कर ऋपने ज्योतिमेय-ऊनन्त-प्रकाह्ममय-स्वरूप को 
भूल गया । 


( २७) 
जकतक झआात्मा अपने शुद्ध स्वन्चाव से अनजिज्ञ है- 
तभी तक वह बाह्य पदाथो में सुख समझता हैँ ॥ जब जात्मा 
के असीम स्वाभाविक सुख का अक्षय खजाना उसे नजर आता 
है तो बाह्य सुख उसे उपहास्गस्पद जान पडता हैं + उसे भझोगना 
उसे नादान छोकरो का खेल सा जाना पडता है । 
( न्पथ ) 
रान और हेष रूपी विकारों को जीतना ही साधना 
है । जितनें-जितने अशो में इन विकारो पर बिजय प्राप्त होती 
जाती हे, उतने ही उतने अझ्ो से साधना पक्ती जाती है, 
ओर जब पूरी तरह पक जाती है अर्थात्‌ पूर्णता पर पहुच 
जाती है तो पूर्ण समभाव प्रकाशित हूँ! जाता हे । 


( #६ » 
मनुप्य जब आत्मा के परम चिन्मय स्वरूपकी पहचान 
लेता हुँ, तब उसे स्वभावत्त विषयो से बिरकिति हो जाती हैं । 
पतएवय विघय वासना से बवने के लिए पआ्रात्मज्ञान प्राप्त करना 
ही सच्चा उपाय हैँ ॥ निरन्तर भावना और अभ्यास से ही 


विषयो की वासना नष्ट की जा सकता हैं । 


विर्रयसोम . ] [ १२७< ] 
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4 ( ३७ ) 

जब कोई सनुष्य जान लेता है कि यह विषघर सर्प हे 
तो क्या उससे खेल सकता है ? उसके समीप झी खडा रह 
सकता है ? कदापि नही । सर्प का भान होते ही वह दूर भाग 
खड़ा होछा हैं । यही सच्चा जानना है । इसौ प्रकार जिसने 
ससार के भोगोपभोगो का असली स्वरूप समझ लिया है, वह 
फिस प्रकार उन्हे ग्रहण कर सकता है 


( 3१ ) 
भोगलोलूप लोग बाद में कितना ही पशचत्ताप क्यो न 
करे, अपने कर्मो कब फल भुगते बिना छुटकारा नही पा सकते 
झ्त-एव हे मनुष्य ! तूने अन्य सब प्राणियो से विशिष्ट बुद्धि 
पाई हैं, तुझे विवेक भी प्राप्त हे, तू अपने भविष्य के विषय मे 
विचार कर | सोच समझ कर कदम उठा ।॥ फुँक-फूँक कर 


चल । आँखे रहते अधा क्यो बनता हैं ” जान बूझ कर क्यो 
आग में पडता हैं ९ 


( ह'॥:े२र ) 
आइयो ! खसार से नध्षन तो अनेक हे किन्तु विषय 
भोग के बन्‍्चन के समान और कोई बधन नही हैं + जिसने 


इस बंधन को तोड कर फेंक दिया हें, समस्मलो उसने सभी 
अन्वनो को चोड फेकने की तैयारी कर ली हैं । अन्य बन्धनों 
से मुक्ति पाना उसके लिए सरल हो जाता है । अतएव अगर 


आत्मा का प्रम कल्याण चाहत्ेते हो तो, विपय--वासना को 
जड को उखरड़क र फेंकने का प्रयत्न करो । 
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६ वे 


भसोग का रोग' बडा व्यापक हैँ । इसमे उडती चिडिया 
भी फेस जाती छु। अतएव भोग के रोग से कचने के लिये 
सत्य प्रयत्नशील' रहना ऋअहिये और कक्ती चित्त को गृद्ध नही 
होने देना चाहिसे ४ 


€ झेछ ) 


पापों से बचे का सब से उत्तमसम' उपाय अपनी इन्द्रियो/! 
पर कानू करना है । जेसे कचछछुआ अफप्ने अगो आर उपागो को 
सकुन्वित कर लेता है तो उसके ऊपर छात्चु क्य प्रदह्मार सफल 
नही होता इसी प्रकार जो मनुष्य खषपनी इन्द्म्यो को वह में 
कर छेता है, उस पर पापो का जोद नह्ठी चलता + जो कछुवे 
की भाँति इन्द्रियो को गोपन करके रखता है,. अन्त-करणाओ मे 
लुरे किचार नही आने देता और दूसरो का दिल्‍र दुखाने वाली 
भाषा का भी प्रयोग नही करतऊा, वह झऊआात्मा को सोक्ष मे ले 
जायगा ॥+ 


( ४५) 


इन्द्रियो पर काबू रखने का अर्थ यह नहीं है कि कानों 
से सुनना बन्द कर लो, आँखो से देखना बन्द कर दो, जआालें 
फोड को या उन पर पट्टी वाघे फिरो, नाक से सूघना वन्द कर 
दो, जीम से स्वाद लेना छोड दो और स्परश्शनेन्द्रिय से किसी भी 
चीज को छूना त्वाग दो | नहीं, शास्त्रकारों का आशणय यह 


विपयमोग ([ १८१५ ॥) 





नही है ; ऐसा करने से जीवन-निर्बाह नही हो सकता । इन्द्रियी 
पर काबू रखने का अर्थ यह है कि मनाज्ञ अर्थात्‌ रुचिकर 
समझे जाने वाले पदार्थों पर राग मत करो ओऔर अमनोज्ञ 
अर्थात्‌ अरुचिकर समझी जातो वस्तुओ पर द्वेषप भाव धारण 
मत करो ॥ 


( २६ ) 


विषय परित्याग का अथे यह नही है कि आप किसी 
भी वस्तु का स्पशे न करे, किसी चोज को जीभ से न छूने दे, 
नाक बन्द कर रखे, आसखो पर पट्टी बाध कर रहे और कानो 
से कोई भी शब्द न सुने । विपयो के परित्याग का अर्थ यह है 
कि सनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयो मे राग देप न किया जाय । 
प्रत्येक अवस्था से समभाव से रुसण करना और भले बुरे 


इन्द्रियो मे विषम भाव धारण न करना, यही विपय प्रमाद के 
त्याय का अर्थ है । 


( २७ ) 

नदी मे आया हुआ वेग बाढ का रूप धारण करके 
अनेक अ्रनर्थे उत्पन्न कर देता है । ममर चतुर इजीनियर बाँच 
बचा कर और नहूरे निकाल कर जब उस बेग को झ्ान्त कर 
देते हैं या दूसरी तरफ मोड देते हैं तो वही लाभदायक बन 
जाता है । यही बात यौवन के प्रबल वेग के विषय से भी 
समझो । विवेकवान्‌ व्यक्ति यौवन के प्रबल वेग की दिशा बदल 
देते हैं। भागोपभोगो की दिल्ला से हटा कर उसे आत्म-कल्याण 


[. १८२ |] [ दियाकर रहिपियां 





की दिला से ले जाते हैं । तब वह अकत्याण के बदले लोकोत्तर 
कल्याण का करण बन जाता है | 


( ३८ ) 
याद रखो, रेती का लड्डू बना कर दीवार पर मारोगे तो 
रेती चिपकेगी नही, किन्‍लु चिकनी मिटद्ठो का लड॒डू वही चिपक 
कर रह जाएगा | तुम्हारे चित्त में भोगो को स्निग्धता होगी 
तो चौरासी के चक्कर में पछे रहोगे और भागो के प्रति रूक्ष- 
वृत्ति होगी तो चकक्‍कर में नही पडोगे । 


६ ४६ ) 


ज्ञानी पुरुषोी को पौद्गलिफ खुख फीके और निल्‍ह्सार 
प्रतीत होते हे ७. उनकी रुचि उनको भोगने की नही होती । 
यद्यपि वह गृहस्थावास में रहता है और सासारिक कायें भी 
करता है, फिर भी उनमे निमग्न नही होता, लिप्त नही होता 
जल में कमल की माॉँति अल्िप्त-रह कर ही वह दुनियादारी 
का व्यवहार करता है । 


( ४० ) 


इन्द्रियो के खविपय इन्द्र के समान आत्मा को क्रीत दास 
बनाने वाले है । 


( ४१ ) 


ससर्ग से वासना की वृद्धि होती है । 





विपय-मभोग | [ (एथड३ -ढै 


( ४२ ) 
वासनाएँ बढाने से बढती और घटाने से घटती है । 
भोग भोगने से तृप्ति हो जायग!, यह कल्पना विपरीत है । 
भोग भोगने से अतृप्लि ही बढती है-कभी तृप्ति नही होती ॥ 
तृप्ति होती तो कभी को हो गई होती । अनन्त जन्‍मो में जो 
तृप्ति नही हुई, वह अब कुछ वर्षो से कंसे हो जायगी ? 


( ७४३ ) 
इन्द्रिय विजय का मार्ग सम्पत्ति का मार्गे है। अर्थात्‌ 
यदि तू अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर छेता है तो तुझे 
इसी लोक में शान्ति, सन्‍तोष और निराकुलता रूप परम 
सम्पत्ति श्राप्त होती है और परलोक से दिव्य सुख की प्राप्ति 
होगी । 


( ७४ ) 
ससार का समस्त विषय जनित सुख परावलम्बी, तुच्छ 
ओर अनुपादेय है । साथ ही छ्षणिक भी है। स्वेच्छा-पूर्वक 
इसका परित्याग करके परमात्मा का भजन करने से वचना- 
गोचर आनन्द प्राप्त होता है । उसके फलस्वस्कप मोक्ष का अमर 


सुख मिलता है । 
( ४० ) 
लोहे के ऊपर कितना ही वजनदार पत्थर फ्टको, लोहा 
फलता नही लेकिन उसी को आग में रख दिया जाय तो गरलू-- 
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फर पानी-पानी हो जाता है, इसी प्रकार मजबूत से मजबूत 
मन वाले भी खराब निमित्त मिलने पर खराब हो जाते हैं । 
अतएव जो मन का निग्रमह करना चाहते है, उन्हे प्रतिकूल 
सयोगो से स्देव बचते रहना चाहिए । 


(६ ४- ) 


लोग प्रेस के नाम पर बहुल भ्रम में है | वे समझते है 
कि विषय वासना ही प्रेम है । किसी भी ऐरी-गेरो को घर मे 
डाल लेते है कि प्रेम हो गया । परन्तु कहाँ प्रेम की सात्विकता 
और पवित्रता और कहाँ वासना की गन्दगी ! शुद्ध सहज एवं 
सात्विक स्नेह अगर सुधा के समान है तो विषयानुराग विप 
के समान है | दोनो मे प्रकाश और अधकार के समान अतर है। 


( ४७) 
जब तक दुविधा है तब तक पुूर्णा भर त्म-चि ठा नहीं 
हो सकती । ससार के दु ख़ भो चाहो और मोक्ष की कामना 
भी करो तो यह नही बन सकता । 
( ४5% ) 
कामना मात्र त्याज्य है। चाहे वह इहलीकिक हैं 
अश्रथवा प्रलीौकिक । कामना वह विप हूँ जो धर्मंचरण के अमृर्त 
को भी विषक्त बता देता है । अतएवं उसका त्याग करती 


अत्यन्त आवद्ययक है । 
शच््स्स्प्स्स्म्््ब्फिःमक्प्ििललमलसस ते 


जा 


7२5 


४ व्ुाई--प्कत्क इच+ 


(£१) 

कार्मण वर्गणा के 'पुदूगल हूव्य कम कहलाते है, और 
राग-छ्वेप आदि जीव के कषाय-भाव भाष कने कहलात्ते है १ 
इन दोनो मे कार्य-कारण भाव है । दृव्य कर्म जब उदय में 
आते है तो उत्तके निमित्त से राग-द्वैष शभ्रादि भाव के उत्पन्न 
डोते हे और जब्चब ज्ञाव कमे उत्पन्त होते हें तो नय कार्मेण- 
चर्गमणा के पुद्शल ( द्रब्य-कर्भ ) आत्मा के साथ बध जाते हे $ 
अधिच्छिन्न रूप से यह प्रचाह चलता आ रहा हैं ॥ 


कं 
द्रव्य कमो से भाव कर्मा की उर्त्पक्ति होती है और 
भाव कर्मो से द्वव्य कर्म बँधते हे । जैसे मुर्गी से अडा होता है 
ओर अडा से सुर्गी होती है, अथवा बीज से चुक्ष जौरू चृच्त से 
चीज उत्पन्न है, उसी प्रकार हूच्य करे और भाव कर्म मे भी 
परस्पर कार्य--कारण साव है । 


( ६) 


डे सप्ाव साधन होने पर भी किसी को सफलला अर 
कसी को असफलता सिलसी हे, कोई लाभ और कोई हानि 


[. शडच ६ घिवफकर सुस्नियः 





उठाता हे, इस सब का कारण कया हैं बाहर से 
सब एक-से दिखाई देते है फिर भी कार्य में भिन्‍नता हें 
कोई अदू्र्य कारण हीना चाहिये । वह अदृश्य कारण पृ: 
पाजित कर्म ही हें । आत्मा पुनर्जेन्स न धारण करता हो तो' 
पूर्वोपाजित कर्म कंसे फ्रल के सकते हैँ. ? 


/ फ््ण 
93 


_ छ॑ %+ 

बीमार कहता ह अम॒क ओऔषध का सेवन करने से 
ज्वर चला गया किन्‍लु ओऔषध ने भीतर जाकर किस प्रकार रत 
ज्बर से लडाई की और क्या काम किया यह बात दुनियाँ को 
मालूम नही हंती। फिर भी वह यह काम करती ही है ४ 
इसी प्रकार मनुष्य या अन्य कोई भी प्राणी जब पघाष कर्म 
करता हैं तो यह नह्ठी मालूम होता कि पाप कमे किस अकार 
आत्मा के स्वाभावक गणो को अच्छादिन करते है ? वह यह 
भी नही जान पाला कि कब कितने कर्मों का बध हो गया है, 
परन्तु कर्म औषध की भांति चीरे-घीरे आध कारये कन्ते हे # 
तुम चाहे दिन भर के अपने विचारो का पतान लगा सको 
सगर कर्मो को सब पता हैं ॥ चुम जानो या न जानो कर्म तो 
झफेखा लेंगे और रा्ई--राई का लेस्का लेंगे ॥ 


€ & ) 
कई लोग कहते हैं-परलोक ढकोसला है ! हम पर- 


लोक नही मानते । से ऐसे लोगो से कहन्ग चाहता हर कि 
सुम्हाने दिल से जो यह्त खिचार उत्पन्न हआ है सो प्रतवल पाए 


[ फर्म-फल ] 
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का परिणाप्त हैं | चुम्हारा हिल इसी ले है शीघ्र से शी हन्ष इस 
मिथ्या चिचार को दूर कर दो। क्योकि परलोक है और 
तुम्हारे ल मानने से मिट नहीं सकतता। पागल कहता है- 
सरकार पकिेंस चिडियव का साम है हम लही जतनते । मगर जब 
'वह्‌ उत्पात्त मसचाकतता है तो धरागलखाने मे बन्द कर दिया जाता 
है, और क्रोडो की सार सार क्र उसकी अक्ल दुरस्ल 
की जात्ती है । जब उसकी अक्‍क्ल ठिकाने आती है वो कड 
मान लेता है कि सरकार है | यह्ली बाएं तुम्हारे सम्बन्ध ले 

सही ररि 
६६३ 
करें यद्यपि जड़ हैं तथापि चेतना का ससभे पाकर के 
उनमे फल देने की शक्लि उत्पन्न हो जाती है | जैसे अफीम से 
मस्ती 'पेंदा कर देने को शक्ति है शराब मे पाथल बना देनेकी 
शक्ति है दूध मे पुष्टि की झाब्ति है, वैसे ही कर्मो से शुभ- 
जदयुभ फलर देने की झरक्ति है ५ 


(७) 
जेसे नदी के प्रवाह में कोई भी जल बिन्दु एक जगह 
स्थिर लही रहता, तथापि प्रवाह स्थिर हैँ इसी प्रकार कर्मो 
फा भ्वाह अनादि है । पूराने कसे स्थिति का परिपाक होने पर 
अपना अनुभव-फल देकर अलग हो जाते है और नये कर्म 
चेंधते रहते है । अतएव कर्मो की परम्परा अविच्छिन्न रूप से 
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चल रही है । कोई भी एक कमे अनादि काल से नही है, सिर्फे 
कर्म प्रवाह अनादिकालीन हें । 
€प्न्ट 
जैसे कोर्ड उयक्ति किसी से सी रूपये उधार ले जात 
हैं और पचास चुका कर फिर डेंल सौ ले जाता हैं । फिर कुछ 
देता हे और फिर कुछ ले जाता हैँ । इस प्रकार पुराना ऋण 
चुकाता चलता हैँ और नया ले खाता हैँ और अपना खाता 
चालू रखता हूँ इसे तरह जीव नए कर्म उवपाजेन करता 
जाता हूँ और पुराने भोगता जाता है ॥ 
६ 
भाइयो ! पुण्य और पाप की इहाक्तिय्माँ ससार में बर्डः 
जबर्देसस्‍्त शकक्‍्तियाँ है । मकान बदल सकते हो, वस्च बदल सकते 
हो, ख्राभूषण भो चाहो तो बदल सकते हो, किन्लु पुण्य और 
पाप को नही बदल सकते । उनके फल अनिवार्य और अमिट हैं । 


(६० ) 
पूर्वे जन्म के सस्कार अवदय ही झात्म। मे सचित रहते 
है और और वरतेंसान जीवन बहुत कुछ उन्ही सस्कारो से प्रभा- 
वित एव सचालित होता है + 
( ११ ) 
फोनोग्राफ बाजे की चूडी में राग मरा हुआ है । 
किल्‍्तु वह यो अनायास नही निकलती । बाजें में चानी भरी 


कर्म-फस ] [ १८९२ । 





जाती है, सुई लगाई जाती है! तब उसमे से वैसी ही आवाज 
निकलती है जसे गाने वाले ने गाई थी | चूडीमे वह आवाज 
जमा न होती तो सुई रूगाने पर भी वहके से निकलती । इसी 
प्रकार अपने भीतर भी पहले जन्म को और उससे भी पहले 
जन्म की अनेक घटनाओ के सस्‍सकार जमा है | जैसे-ज 3 निमित्त 
मिलते हे उस्ो प्रकार उनका स्मरण जाता है | 


5, 


जैसे बीज और बुक्ष की परम्परा अनादिकाल से चलो 
आ रही है, उसी प्रकार द्रव्य कर्मे और भाव की परम्परा भी 
अनादिकाल से चलो आर रही है + अगर किसी बीज को जला 
दिया जाय तो अनादि काल से चली आने वाली परम्परा खत्म 
हो जाती है । इसी प्रकार कर्मों की परम्परा को मो तपस्या 
जादि को आग में भस्म किया जा सकता है । 


५ १३ ) 


जैसे रोटी का एक कौर खाया जाता है तो बह पेट 
मे जाकर रस, रक्‍त मास, अस्थि, सज्जा, बीयय आदि के रूप 
से परिणत होता है, उसी प्रकार आप जो हिसा करते है, झूठ 
वोछते हे, चोरी करते हे, दूसरो की अहित सोचते है, परस्ची 
की तरफ बुरी नीयत से ताकते है, क्रोध, मान, माया लोभ 
करते है, तो इन सब से सात या झाठ कर्मों का बधच ता अवश्य 
ही होता ने कोट +प्की पापा“ पोजि. खसा्दता-+ पे 


हर] 
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पर भी भोजन से रस, रक्‍त मास बनते हें । किसी के न 
समझने के कारण कर्मों का वध रुक नही सकता ॥। 


( श्छ ) 
जैसे किसी--किसी दवा का श्रभाव तीन बर्ष तक रहता 
है, अमुक दाराब का ना अमुक समय तक रहता है, इसी 
प्रकार कर्मो का प्रभाव भी भिन्न-ज्ितन्न समय तक रहता है । 


( १४ ) 


जीव अपने किये कर्मो के फलस्वरूप ही नाना प्रकार 
की दु खमय योनियो में भटका है और भटकता है ॥ यो किसी 
राजा, यहाँ तक कि इन्द्र की भी शक्ति नही कि वह किसी को 
दुर्गेति से भेज सके । न कोई किसी को सुगति दे सकता है 
और न दुर्गंति दे सकता है । अपने-अपने कर्म ही जीवो को 
सुगति-दुर्गंति के पात्र बनाते हे । 
( १६) 


भाइयो ! तुम्हे परलोक की यात्रा करनी है आप जहाँ 
जाना चाहे वही जा सकते है | इसके लिए कोई रोकटोक नही 
है । मगर तीसरे दर्ज का टिकिट लेकर अगर दूसरे या पहले 
दर्जे से बैठना चाहेगे तो नही बैठ सकेंगे | रेल्जे की यात्रा मे 
कदाचित्‌ पोल चल जाती है, सगर परलोक की यात्रा मे पोल 
नही चल सकती । वहाँ तो जिस दर्जे का टिकिंट खरीदेंगे उसी 
उर्ज मे जाना ही पडेगा । अतएवब अगर आपकी इच्छा प्रथम 
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या द्वितीय दर्जे मे जाने की हो तो आपको पहले ही ध्यान 
देना चाहिये | पहले ही उसका मूल्य चुकाना चाहिए । वह 
मूल्य क्या है ? रुपयो और पंसो मे वह मूल्य नही चुकाया 
जाता + वह दान, त्याग, तप, ब्रत, सयम, नियम आदि के रूप 
में चुकाया जाता है । निश्चित समझो, तनिक भी सदेह मत 
रक्‍खो कि जैसा करोगे वसा भरोगे । 


( १७ ) 

कर्मों के आगे बडे-बडे बलवान्‌ भी दुर्बल बन जाते हैं 
उनके आगे किसी की नही $चलती । कर्म क्षण भर में राजा 
को रक और रक को राजा बना देते हे । वास्तव मे कर्मों 
की गति बडी विचित्र है !' इन कर्मो ने महान्‌ से महान्‌ पुरुषो 
के साथ भी रियायत नहीं की । रामचन्द्र जेसे मर्यादा पुरुष 
को सताया, भगवान्‌ ऋषभ देव से भी बदला लिया और 
सहावी र स्वामी को भी कष्ट पहुचाया । जब छुसे लोकोत्तर 


महापुरुष भी करता से नही बच सकते तो साक्षलारण मसनुष्य 
की तो बात ही क्‍या है ? 


( १८ ) 
किसी भी तीर्थंकर, अवतार, पैगम्बर की ताकत नही 
कि वह किये हुए कर्मो का फल न भोगे । जो मिर्च खायेगा 
उसके मुँह मे जलन हुए बिना नही रहेगी । कोई शराब पी ले 
भौर चाहे कि नह्य न आवे, यह कभी हो सकता है ? भाई 
इस विषय से किसी की भी नही चलती है । कोई कट्ठे कि यह 
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नचडे आदमी है इन्हे ग्रुनाह नही ल्यगंग, परन्तु गुनाह उसव 
सत्ो क्या रसके बाप को भी नही छोडने वाले ह॑ । जहर अपन 
काम करेगा और झमृत अपना काम करेंगा । चाहे भेंण्जी हू 
या बालाजी हो पीर हो या और कोई हो, किसी को भी ताकः 
सही कि गुनाह कर के कह सके कि से उसका फल नही भोगुगा 
कर्मो के आगे न छतिजी की चलती है, न सूरजज़ी की 
चलती है । 


( ४६ ) 

कोई असाधारण व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो, 
भले ही तीर्थेकर ही क्यो न हो, यदि उसने पहले अशुभ कर्म 
उपाजेन किये है तो उन्‍हें भोगना ही पडता है | समरथ को 
लहि दोस गुसाई” की बात कर्मो के आगे नही चल सकती । 
अच्छे कसे करोग, अच्छा फल पाओगे बुरे कर्म करोगे बुरा 
फल मिलेगा। कर्म करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भेर है। 
सगर फल भोगना इच्छा पर निभभेर नही है | शराब पीना या 
नल पीना मनुष्य की मर्जी पर है, मगर जो पी लेगा, उसका 
सतवाला होना या न होना उसकी इच्छा पर निभर नही हें । 
उसकी इच्छा न होने पर भी उसे मतवाला होना पडगा । 


इसलिए मै बार-बार कहता हूँ कि खाली हाथ मत जाना | 


ध्य्स्य्य्य्य्ज्ज्ज्श्ह््फ्सण्हल्घ्क्फ्फ्फ्सस 
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